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चोवीशी, 
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तत्र प्रथम पीठिका. 


ए संसारी जीव, देवत््व, गुरुतत्व, धमतखनी अूलें 
अनादिनों संसारचक्रमाहे भी रहो छे, शरीर, इद्रियसुस, परि- 
ग्रह तेने द्ितकारी मान्या छे, अने पोतानु आत्मस्वरूप, अनं- 
तानंदमय दिसारी मृक्‍्युं छे, ते संभारतोज नथी, पण संज्ञी 
पचेंद्रियपणु पामीने, जो पोतानो शुद्धघम तथा शुद्ध धर्मना 
कारण सेवे नहीं, तो आत्मा, स्यात्‌ संपदा फेम एम ? तेमादे 
उपकारी, जगद हितकारी, श्रीवीतराग, परमात्मा, परमपुरुपोत्तम 
एवा श्रीअरिहतनी स्तवना तथा सेवना करवी, पण राग बिना 
प्रशभुनी सेवना थाय नहीं, ते कारणयथी प्रथम श्रीरुपभदेवजीनी 
स्तवना करता श्रीवीतराग उपर प्रीति करनी ते रीत कदे छे- 
प्रथम धर्मना चार आचरण कह्यां छे १ प्रीति, २ भक्ति, हे 
चचन, ४ असंग. तेमा श्रथम प्रीतिजु लक्तण, पोडशकटीकाथी 
जाणबु “यत्रानुष्ठातु। भ्रादरप्रयल्लातिशयोस्ति प्रीतिथ आभिरुचि 
रुपाहित उदयोयस्याः सा तथा भव॒ति कतु! अनुष्ठातुः शेपायां 
त्यागेन च तत्काले यत्च करोति तदेकमात्रनिष्ठतया तत्पीत्यलु- 
प्वाने जेयमिति जिदह्यां आचरण करवायालानु अति आदर 
सहित उद्यमतु अतिशयपणुं दोय, ते प्रीति जाणवी, ते प्रीतिना 

१ १ 








श्श्द दे० चो० बा० 

विलास पिना चाले नहीं, मादे तेहना रुचि अभिलापी जीदवें 
बीजां सर्वे काये तजीने तेहज करवुं, तथा तिहांज एक निष्ठा 
प्रतीति करवी, तेने प्रीतिअनुष्ठान जाणबुँ ॥ इति भावाथे! ॥ 


ते श्रीति संसारी भावथी सर्च जीवोने छे, पण ते पलटावीने 
गुणीथी करवी, ते कहे छे. 
॥ अथ प्रथम श्रीऋषभजिन स्तवन ॥ 
॥ निद्र॒डी वेरण हुई रही ॥ ए देशी ॥ 


ऋषभ जिशंदशुं प्रीत्तडी, 
किम कोजें हो कहो चतुर विचार ॥ 
प्रभुजी जह अलगा वश्या, 
9 ७6 ३ | ५० लिलि शक 
तिहां किये नवि हो को वचन उच्चार ॥ऋ० ॥ १॥ 
अथ्थः--श्रीनाभिकुलधरनी भाया, श्रीमरुदेवी स्वामि- 


नीनी कुछिनेबिषे उत्पन्न थईने जेणे अढार कोडा कोडी साग- 
रोपम सुधी, निवाण मागजुं विन्न हतुं ते निवायु, एवा श्री 
ऋषभदेव प्रथम तीथेकर, रागढठेष रहितताथी जिन कहिये, 
तथा उपकारसंपदा, अने आतिशय संपदार्येकरि विराजमानता- 
थी जिखणंंद कहियें, तेनाथी प्रीतिविलास करवाना अर्थी मव्य 

जीव, मोक्षामिज्ञापी विचारे छे जे, नीरागी ऋपम पुरुषोत्तम 
साथे शी रीतें ग्रीति कोजे $ ए वीतरागथी प्रीति, महारा 
आत्मायें पहेलां किवारें अनुभवी नथी, ते परमेश्वरथी ग्रीतिनो 
अर्थी प्रीतिनी चाल अजाणतो पूछे छे, जे हे चतुर डाह्या 
ज्ञानी आचायांदिक पुरुषा | अथवा पोतानो आत्मा ते जातें 
चतुर छ, तहन पूछ छे, के ते आतेना विचार कहो, जे नजीक 
हाय तथा ग्री।तति बने, पण ग्रश्ुजी तो सब रीते अलगा रा 


है 
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जले 


छे, अथम द्रव्यथी हुँ अशुद्धपरिणतिविभागकर्मासयायी, पुद्ठल 
भाषभोगी, तेथी अशुद्ध द्रव्य छू, अने श्रीमगवान्‌ तो शुद्ध- 
परिणामी, सफल निरावरणस्वभावी, निःकमों, अनंत अक्षय- 
ज्ञानादिस्वगुण भोगी, तेथी शुद्धदरव्य छे, बीजु क्षेत्रेकरी हुं से- 
सार चेत्री, शरीराबगाही छु, अने श्रीक्रपभग्रश्न तो लोकांत- 
चेत्रें रह्मा छे, अशरीरी, स्वप्रदेशावगाही छे, तेथी क्षेत्रें करी 
भिन्न छैयें, तेमज त्रीऊुं काले पण भिन्न छेयें. अने मावथी हुं 
रागी, ठेपी, तथा अठार पापस्थानकें भर्यों छुं, अऩे श्री 
देवाधिदेव तो नीरागी, सर्वपापस्थानरद्दित छे, माटे श्रीप्रश्चुजी 
इमणां तो सर्वे रीते श्ुकथी वेगला वसे छे, वली अलगाने 
पण वचनादिके मलियें, पण श्रीकपभदेव सिद्ध थया, तिहां 
सिद्ध अवस्थामां कोई वचनलुु उच्चारतुं नथी, ल्यारे प्रीति केम 
कराय १ इति गायधाथे। ॥ शा 
कामल पण पहौँचे नहीं, नावि पहाँचे हो तिहां को परधान ॥ 
जे पहुँचे ते तुम समो, नवि भांखे हो कोईनु(नो)व्यवघान !। 
ऋ० ॥२॥ 
अथे।--तथा एक घीजो पण प्रीति करवानो उपाय छे, 
ले कागल बडे श्रीति थाय छे, पण सिद्धने विष कागल पण 
पहुँचे नहीं, तथा कागल नहीं पद्दोंचे तो कोइ माणस मूकीयें, 
परण तिद्दा सिद्धावस्थाने विषे कोई प्रधान पण पहोंचे नहीं; 
के जेनी साथें विनत्ति कह्ावियें, इहां कोई जीवने संशय उपजे 
के रत्मन्नयी आराधीने अनेक जीव मोत्ते जाय छे, तो कोई 
न पहुँचे एम केम कह्दों छो? ते उपर के छे जे तिहां 
सिद्धावस्थाने बिपे जे पद्ोंचे ते तुम समो, तुम जेबो प्रश्चता- 
मय, वीत्तराग, अयोगी, असंगी; सकलज्ञायक, पण पचनरदित 
| 
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अर्थात्‌ ते पण परमपूज्य ते कोइलुं व्यवधान कहेता आंतरों भेद 


कहे नहीं, भाटे ग्रीतिना त्रण उपाय मांहेलो कोड उपाय दोसता 
नथी, तेमादे श्रीयुगादिदेव साथे प्रीति केम करिये  ॥ इति ॥२॥ 


गति करें ते रामीया, जिनवरजी हो तुमे तो बीतराग ॥ 


तडी जेह अरागीथी, भेठववी ते हो लोकोत्तर माग ॥ ऋ० ॥३॥ 


छा से की 


--हवे बछी कहे छे के संसारी जीव मुझ सरीखा 
७ के 
तथा सम्यग्द॒ष्टि प्रमुख पण जे श्रीसवेज्ञ त्रेलोकीतिलकथी ग्री।ते 


ब्ु 


करवा चाहे तेतो रागी राग सहित छे, अने है जिनवरजी 
तुर्मे तो बीतराग छो, रागरहित छो, राणीने अनेक रीते रीक- 
वीयें, पण जे पोते रागी नहीं, ते केम रीक्ष पामे ! इहां कोइ 
जीव बहेशे जे तेवारे वीतरागथी प्रीति न करबी १ तिहां कहे 
छे, जे अरागी राग रहित तेहथी जे प्रीति सेलवबी, तेतो लो- 
कोत्तर मार्ग छे, एटले एम जाणवु जे रागीथी रागी थाय ते 
मसले, पण कोइ रागांश जे मध्ये नथी तेहथी प्रीति करवी, ते 
लोकोत्तर मार्ग जाणवो, एटले अरागीथी राग करवो, ते आते 
आश्रय जाशवु ॥ इति तृतीय गायथाथे। ॥ रे ॥ 


ग्रीति अनादिनी विष भरी, ते रोतें हो करवा मुझ्न भाव।॥ 


करवी निर्विष प्रीतडी, किण भातें हो कहो बने बनाव ॥ऋ०॥४॥ 


अथ --हवे संसारी जीव अध्ये प्रीतिनी परिणति अना- 
दिनी छे, पर॑तु ते पुद्लना बे, गंध, रस, स्पशे, मनोज्ञ- 
संयोग उपर इश्टता छे, ते प्रीति अग्रशस्त छे, नवा कमेना 


बंधनुं कारण छे, तेथी ए अनादिनी श्रीति, विष भरी छे, 

जेम ऐश्वयादिक देखीने पुद्ल अशुद्धता उपर जे इष्टता ते राम, 

विषसय छे, ते राग, स्वजन, कुट्ुंब, परिग्रह उपर डे, ते रीतें: 
है 
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प्रशुजी तुम उपर राग करवानों मारो भाव छे, पण ते राग 
कामनों नहीं. ममकार छुलाचारें जें अरिहत उपर राग, ते 
मोक्षमागमां नहीं. श्यामाटे जे ममकारें कोण राग करतो नथी 
ए राग, संसारहेतु छे ॥ उक्त च ॥ जो अपसत्थों रागो वड्ढइ 
ससारअ्रमण परिवादी ॥ घिपयाइसु सयणाइसु, हृहत्त पुरगला- 
ईंसु ॥ १॥ शअने श्रीअरिदंतथी जे राग करवो ते प्रशस्त 
फरवो तेनुं लक्षण कहे छे. नाणाईसु गुणेस, अरिहंताईसु 
धम्मरूवेसु ॥ धम्मोवगरणसाहम्मी एसु, घम्मत्य॑ जो य गुण- 
रागों ॥ २॥ सो सुप्सत्थों रागो, धम्म संयोगकारणो गुणदो॥ 
पढम॑ कायव्यों सो पत्तगुणे खबर त॑ सब्य ॥३॥ ते माठे 
झरिहंत उपर राग करवो, ते निरविष करवो, जेमा विपयाभि- 
लापपएं नहीं, वर्णादिकनी रीक्ष नहीं, तथा इहलोक, परलोक, 
इद्रेयसुखामिलाप नहीं, प्रश्नुना ज्ञानादिक गुण छे ते मने 
आप, एवी अभिलापा नहीं, एक अरूपी, अज, अविनाशी, 
अक्ृश्निम, शुद्धन्वानादिक गुण सकल व्यक्त थया, स्वरूपभोगी, 
स्वरूपरमणी, स्वरूपाश्रित, एवा गुणनों राग, एकलो गुण प्रकट 
करवा वास्ते करवों ते राग, निर्विप जाणवो, ते निरविप प्रीति 
करवानी मुझमां तो शाक्ति नथी, ते माटे हथे ए बनाव फेम चने ? 
है उपकारी पुरुषो | ते तमे कहो ॥ इति चतुथेगाथा्थः॥ ४ ॥| 


प्रीति अनंती परथकी, जे तोडे हो ते जोडे एड ॥ 
- परम पुरुषथी रागता, एकत्वता हो दाखी गुण गेह ॥ऋ०॥५॥ 


अथेः--हवे चतुर पुरुष, उपाय कहे छे, प्रीति कह्देतां 

राग अनंतों परथकी एटले पुद्ठलमावथी अथवा शरीरी जीवथी 

छे, ते सब जे जीव तोडे कहेता ठाले, ते जीव ए गुणी 
५ 
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अरिहंतादिकथी ग्रीति जोडे, एटले से परभावथी राग तज, 
ते गुणीराग करी शके. तिहां कोइ पूछश जे गुणी अरि- 
हंतादिकथी गुणें मले, पण राग तो पापस्थानक दे, ते शामारे 
करियें? तिहां कहे छे जे, परम पुरुष, पीतरागथी रागता 
कहेतां रागीपणु ते पण गुणलुं घर कह्युं छे, अने श्रीअरिहंता- 
दिकथी गुण एकत्वध्यानें मल॒दुं, ते पण गुणनुं गेह क्यूं छे, 
तेमादे प्रथम श्रीअरिहंत उपर राग करवो तेहीज वीतराग- 
तानुं कारण छे ॥ इति पंचमगाथाथे। || ४ ॥| 


प्रशुजीने अवल्ंबतां, निज प्रश्ञता हो प्रगटे गुणरास ॥। 
देवचंद्रनी सेवना, आपे मुज हो*आपिचल सुखवास | ऋ०॥६॥ 


अथः--ए रीतें प्रशुजीने अवलंबर्ता कहेतां आश्रयतां 
पोतानी ग्रथुता अनंतगुणपर्यायरूप प्रगटे, निरावरण थाए, 
गुणनो राशि समूह, सब व्यक्त थाय, तेमाटे देव मे चार नि- 
कायना देवता अथवा नरदेवादिकमांहे चंद्रमा समान श्री 
अरिहंत देव, तेहनी सेवना, भक्ति, द्रव्यथी तथा भावथी करवी, 
ते आपे कहेतां दे, सुने आविचल सुख, अव्याबाध सुख, तेहनो 
वास कहेतां रहेबुं, एटले भावाथे ए जे, श्रीपरमात्मा, परमपु- 
रुपोत्तर अरिहंतनी सेवना अर्संयम आख़वत्याग, संयम संवर- 
रूपपरिण मन, ते सेवना कहिये ॥ उक्त च ॥ आशणाकारी भत्तो 
आगणा छेइ्यो सो अभत्तोत्ति ॥ इति ॥ तथा अरिहंत प्रश्न 
पोतें तो पोतानी सेवनाना अर्थी नथी, पण सबवे जीवोने स्व- . 
' हित करवा वास्ते एहीज करबुं छे, अने अरिहंत आज्ञा तें 
कोईनो हुकम मनाववों नथी, पण श्रीआरिहत देवें केवल ज्ञाने 
. दीडं, जे संबे जीवोने पोतानां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ते पर- 
मानंदहेतु छे, तेमाटे जे रीतें ज्ञान, दशेन, चारित्र नीपजे, ते 


दे 
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मांगे उपदेश्यो, ते अमाणे वत्तेदुं, ते अरिहंतनी सेवना फरतां 
निश्चय मोच्षपद, से उत्तम जीव पामे, मादे प्रशुजीनी सेवा, 
ते आविचल सुख आपे, ते कारणें सर्वे भव्य जीवें सकल संसार 
कार्य तजी सवे परभावथी निसपही थईने एक परमोपकारी, 
तलोपदेशी, घर्मनायक, श्रीअरिहंत देवनी सेवना करवी॥5॥ 
इति श्रीरुपभजिनस्तवन समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ हितीय श्री्रज़ितजिनस्तवन ॥ 
॥ देखो गति देवनी रे ॥ ए देशी ॥ 


घानादिक गुणसंपदा रे, तुज् अनंत अपार ॥ 

ते सांभलतां ऊपनी रे, रुचि तेरे पार उतार ॥ 

अजित जिन तारजो रे, तारजो दीन दयाल ॥ ४ 
अजित जिन तारजों रे ॥ १ ॥ 


अर्थ।--हवे श्रीअजितनाथ स्पामीनी सस्‍्तवना करे छे, 
कारण कार्यभावनी साधनता देखाडे छे, जे कारण मे ते 
कार्य तीपजे, ते कारणना वे भेद छे, एक निममित्त कारण, बीज 
उपादान कारण, पण उपादान कारणनी कारणता निमित्त 
मल्यां प्रगट़े, ते निमिच् कारणनी पुष्ठतायें थाय, अने मोक्तुं 
निमित्त कारण श्रीदेवतत्त छे, ते कारणें कार्य निपजे, ते 
परिपाटी देखाडे छे, सकल पंचास्तिकाय मुणपर्यायादि विशेष 
घ॒र्मे, अत्यत्त भासन, विकालावबोध, ते केत्रलज्ञान तथा स- 
कल सामान्यग्राइक ते केवलदर्शन अने स्वरूप एकत्व ते 
परमचारित्र, वली अरूपी अव्याबाध ग्रप्मुंख गुणनी संपदा, 
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हे प्रशुजी | तुज कहेतां तुमारे अनंत छे, अपार छे, जेथक्री 
स्व द्रव्यथी सवे द्रव्यना अदेश अनंत गुणा, सर्व प्रदेशथी 
एक द्रव्यना गुण अनंत्गुणा, से गुणथी अस्ति नास्तिरूप 
स्वपर्याय अनंत गुणा, अस्तिपर्यांय ते पण वस्तुनों स्वधर्म 
छे, तथा नास्तिपयोय ते पण वस्तुनो स्पधर्म छे, श्री विशे- 
पावश्यकमांदे श्रुताज्ञानाधिकारे कह छे, 


॥ एवं उक्ते सति परः प्राह ॥ जह ते परपञ्ञाया, न 
तस्स अह तस्स न परपज्ञाया ॥| जं त॑ं भिय संबद्धा, तो 
परपज्ञाय ववएसो ।। १॥ दइह स्थपर्यायाणामेव तत्पयायता 
यक्ता ये चामी परपयायास्ते यदि घटादीनां तहिं नाक्षरस्य 
तथाक्षरस्प ते तहिं न घटादीनां ततश्व॒ यदि परस्य पया- 
यास्तहिं तस्य क्थ १ तस्य चेत्परस्थ कथमिति विरोध स्तद- 
युक्तमभिप्रायापरिज्ञानाथस्मात्‌ कारणात्‌ तस्मित्रकारेकारायक्षरे 
घटादिपयायाअस्तित्वेनासंबद्धास्ततस्तेषा॑ परपयायव्यपदेशोअ- 
न्यथा व्यावृत्तेन रूपेण तेउपि संबद्धाएवेत्यतस्तेषामपि व्याधृत्त 
रूपतया पारमार्थिकपर्यायत्व॑ न विरुद्धथते अस्तित्वेन तु घटा- 
दिपयोया घटादिष्वेव ग्रतिबद्धा इत्यक्षरस्य ते परपयोया व्यप- 
देश्यन्ते इति भाव: ॥ हिविध हि वस्तुनः स्वरूपं, अस्तित्व 
नास्तित्व॑ च॒ ततो ये यत्रास्तित्वेन प्रतिबद्धास्ते तस्थ स्वपर्याया 
उच्यते, येतु यत्र नास्तित्वेन संबद्धास्त तस्य परपर्यायाः ग्रति- 
पाते ॥| इति नि्मित्तमेद्ख्यापनपरावेष स्वपरशब्दो,नलवकेपां 
तन्न सवंथा संबंधनिराकरणपरो ॥ वत्थुसहावंपइतंपि सपरपश्षाय- 
भेयओ भिन्ने ।| त॑ जेण जीवभावो, मिन्ना इत उम्वडायाया 
॥ १ ॥. वस्तुस्व॒भाव ग्रति बथावस्थित वस्तुस्वरूपमाश्रित्य त- 
दपि केवलज्नान अकाराय्क्षरचत्‌ स्वपरपयोगभेदतो ,भिन्नमेव 
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॥ ननु यथोक्तनीत्या स्वपयायान्विवमेवेति भावः ॥ छुतः है 
इत्याह ॥ येन कारणेन तत्केवलब्वानं जीवभावग्रतिनियतोनीव- 
पयोगो न घटादिस्परूप, तत्रापि घटादयस्तत्स्वमावा! किंतु खतो 
भिन्ना इति ते ज्ञायमाना अ्रपि ते कथ तस्य स्मृर्यायाभवेयु! £ 
सर्वेसकरेकल्वादिप्रसगात्तसादमूत्तेत्वचेतनत्यसरबेवे्त्वाप्रतिपा - 
ती च निरापरणत्वादय।केवलज्नानस्पखपयोयाघटादिपर्यायास्तु 
व्यावृत्तिमाश्रित्य परपर्यायाः ॥ अन्ये तु व्याचचते ॥ स्वेद्रव्य 
शतान्‌ सवीनपि पर्योयान्‌ केव्॑ज्ञान जानाति येन च स्पभा- 
चेनैक प्यौ जानाति न तेनेवापरमपि किंतु स्वभावमेदेनान्यथा 
से द्रव्पप्योगैकत्वप्रसंगस्तस्मात्‌ सर्व द्वव्यपर्यायराशितुल्या।- 
स्व॒भावभेदलचणकेवलज्ञानस्प स्वपयोयाः सर्व द्रव्यपयोयास्तु 
परपयोगाः इत्येदं स्वपर्यायाः परपर्यायाश्रोभयेडपि परस्परं 
तुल्याः केवलस्पेति ॥ इत्यादि श्रधिकार सर्वे माहाभाष्यथी 
जाणजो, ते अस्तिपयोय ते जीवद्रव्पना सबेधी अन॑तगुणा छे, 
ते सब अश्चजी तुमारा निरावरण थया, ते अनंतगुगमयी 
परमानंद्संपदा तमारी आगममांथी सांभलतां मुझने पण ए 
रुचि उपनी, जे एद्वी सिद्धता माहरे प्रगठे, एडव्रो आमिलाप 
उपनो तेथी कहु छुं के दे परमपुरुष ! मुझ अनाथ दीन कर्म- 
बरें मवममताने भवमप्ुद्रयी पार उतार, संस्ारथी पार उता- 
रवानी विनति तुम गिना वीजा कोय आगल कहु ? जे 
मवपार पाम्या ते आगल भयपार पामत्रानी विनति करूं 
ते भणी स्वामी ! मुझ्नने ससार निस्तार करो ए बविनति जे 
जीय, भषथी उद्दिम्त मोच्चामिल्ापी थयो, ते आतुर थइने कहे 
छे के हे अजित जिन ! मुने तारजो, ससारथी पार उतारजो 
तारजो दे प्रश्नुजी तुर्मे दीनदयाल दो, दे स्थामी ' परममाय- 
करुणाना करणद्वार छो ॥ इति प्रथमगायाथेः॥ ९ ॥ 

झ ९, 
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जे जे कारण जेहलु रे, सामग्रीसयोग ॥ 
मलतां कारज नीपजे रे, करतातरों प्रयोग ॥ अर०॥॥२॥ 
अर्थ;--हवे जे कार्यलु जे कारण छे, ते कारण तथा 

सामग्री ए बेनो सयोग मलतां कार्य नीपजे, जेम घटरूप कार्य, 
तेहने दंड, चक्र, चीवर, निर्मित कारण छे, तथा मृत्तिका 
उपादान कारण छे, अने कुंभकार कर्ता छे, जे काये अभेद 
तेहनों तेहवों कत्तो पण अभेद, जे कार्य कत्ताथी मिन्न, तेनों 
कत्ता पण भिन्न; एटले धटकाय ते परवस्तु छे, तेहनो कत्तों 
कुंभकार पण भिन्न छे. अने सिद्धतारूप काये आत्मा्थी अ- 
भिन्न छे, तो तेहनो कत्तो आत्मा पण अभिन्न छे 


हवे आत्मा कोने सकलस्वधमेव्यक्त रूप जे सिद्धता, 
ते काये तेहने देव श्री अरिहंत देवाधिदेव तथा शुरु निग्ने- 
थांदिक ते निमित्त कारण मन्यां, अने सामग्री कम भूमि सा- 
घधर्मिकादिक सयोग मल्यां मोक्षरूप काये नीपजे, मार्टे माहरुं 
मोच्रूप कार्य तेना निमित्तकारख श्री वीतराग तुमे छो, तेथी 
तमने आशभ्रयतां मोक्षरूप काये नीपजे, पण कारण से मल्पां 
अने कत्तों जे आत्मा ते जो तेम अयोगसाधननों व्यापार न 
करे, तो काये नोपजे नहीं, केमके अरिदंतादिकना निमित्त 
पामीने पण अनेक जीव आत्मा साध्यावलंबी तथा साधन- 
परिणति थया विना मोक्षका्य निपजाव्या विना हजी संसा- 
रमां समता दौसे छे, ते मादे कत्तो जे आत्गा ते. जो मोक्ष- 
साधनरूप प्रयोग कहेतां व्यापार करे; तो सिद्धतारुप कार्य 
नीपजे ॥ इति ॥ छ्वितीयगाथाथे; ॥ २॥ 

कार्य सिंड्ि कत्तों बसु रे, लहि कारण संयोग ॥ 

निजपदकारक भश्ञु मल्या रे, होए निमित्तद भोग ॥आ०॥३॥ 

१७ 
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अर्थ--माठे कार्य सिद्धतानी निष्पति ते कर्ताने दाथ छे, 
जेम दंडरूप कारण तेने जो कत्तो घटरूप कार्य करवाने प्रव- 
तांबे तो घटरूप काये करे, अने तेज दंड जो धटघध्यंसने 
प्रवतोवे तो घटध्व॑स करे, ते माठे निमित्तनी प्रद्माते ते कत्तो 
जे कार्य करवाने प्वर्तावे ते काये करे, भाठे कार्यनी सिद्धि 
ते कत्तीने द्वाथ छे, पण कारणनिमित्तादिक तेनो संयोग मल्या 
काये निपजे, ए पद्धति छे. माठे कोई ससारी झात्मा निज 
कह्देतां पोतानु आत्मिक पद परमानंद महोदयरूप तेहनों कारक 
कहेतां करवाबंत तेने मोक्षना पृष्ट कारण प्रश्ुनी श्री अरिहंत 
मल्यां थ्कां अवश्य निमिचनों भोग थाय, एटले जे जीव से- 
सारथी उभग्यो मोच्ामिलापी थयो, ते मोक्नना निर्मित्त श्री 
तीथथकर देव पामीने हपनो भोग आस्पादन पामे, घणों विल्ा- 
स उपजे, कार्योथी कारणनी पुष्टता वांछे, ए नीति छे इति ॥३॥ 


अजकुलगत फेसरी ले रे, निजपद सिंह निह्ाल |। 
तिम प्रशुभक्ते भवि ले रे, भातमशक्ति संमाल ॥श्र०॥४॥ 


अर्थ/--ते उपर दृश्टांत कह्दे छे. जेम कोह फेसरी सिंदद 
जन्मकालथी बकराना टोलामा वध्यों छे, तो ते एम जाणे जे 
बकरानो टोलो तेज माहेरुं कुद्ुंध छे, त्यां फिवारें वीजो सिंह 
आते, तेपारें बकरा सर नासे, अने पोते पण नासे, एम 
करता कियारें सिंहनों आकार देखीने पोता सामँ जुए, स्यारें 
ते पोतानों समान आकार जोईने विचारे जे एहनुने मारुं तो 
तुल्पपरणु दीसे छे, ने हु पण सिंह छु, पछी निर्भय थाय, 
ए रीतें अज केतां चकरानां कुल केतां टोलामांद गत केतां 
रो जे तिंद, ते सिंदपणुं भूली गयो, ते बीजा सिंहने दे- 

११ 
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खीने पोतानुं सिंहपणुं संभारे, तिम केहतां ते रीतें प्रशुनी 
भक्ति करतां भव्यज्ञीय लहे कहेतां पामे, पोतानी आत्मश- 
क्तिनी संभाल कहेतां ओलखाण पामे. जे वीतराग देव देखीने 
तेनी भक्ति करतां तथा सेवतां थकां उपजे जे चस्तुस्वरूप- 
सत्ताधर्मे हुं एप चीतराग नि!कर्मा शुद्धस्वरूपी छुं, ए पण 
पहेलां संसारी जीवद्रव्य हता, पछी सिद्ध थया, तेम ईं पण 
प्रथमथी संसारी छे, पण जो साधुं, तो सिद्धरूप थाउं, ए्‌ 
से ओलखाशण, प्रभुतेवना करता निपजे ॥ ४ ॥ इति उतुथ 
गाधाथे) ॥ 

कारण पद कर्तापणों रे, करी आरोप अभेद ॥ 

निज पदशर्थी प्रशुथकी रे; करे अनेक उमेद ॥झ०॥५॥। 

अथे।--ते बारें कोई कद्देशे जे अरिहंत देव तो अन्य 

जीवना मोज्षकर्ता नथी, तो अरिहंतदेव पास मोक्ष मागो छो ? 
तेने उत्तर कहे छे, के कारणपद जे अरिहँंतादिक ते झति 
पुष्ठालंबन छे, माटे जे कारण तेनेज अभेद कत्तापर्श आरोप 
करीने निज कहेतां पोतानुं पद जे शुद्ध सिद्धता, तेहनो 
अर्थी जे भव्य जीव, ते प्रभु श्रीतीयथंकर देवथी अनेक सम्य- 
क्त्वादिक गुणनी उसम्ेद कहेतां आशा करे, जे हे प्रश्ुजी [ 
पुजने सोचनां कारण तथा मोक्ष तमे आपो, एटले निमित्त 
कारणने कत्तोपणे आरोप करी स्तुति करी ॥ ४ ॥ 

अहवया परमातम प्रथ्ञु रे, परमानंद स्वरूप ॥ 

स्थाह्द्सता रसी रे, अपल अखंड अनुप ॥अ०॥६॥ 

अथे।--हवे जे निमित्त पामीने उपादान समरे, पलठण 
पामे, ते रीत कहे छे, अथवा प्रभु परमात्मा तेहनुं स्वरूप 
श्र 
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कहे छे. आत्मा त्रण प्रकारना छे, एक बहिरात्मा, बीजो 
अंतरात्मा, त्रीजो परमात्मा, तिहां जे शरीरादिक ओदयिक- 
भावकर्मजनितने आत्मपणे गणे, ते बहिरात्मा कहियें, अने जे 
शरीरादिक ओऔदयिकमावथी आत्मा अ्रसख्यात प्रदेशी, चेतना- 
लच॒णज्ञानादि अनतगुण पर्याय सद्दित अरूपी मिन्न एटले आत्मा 
अरूपी, शरीर रूपी, आत्मा सहज अ्रक्॑त्रिम, शरीर संयोगी 
कृत्रिम, ते मादे कमयोगे शरीरादिमध्ये रक्षो, पण भिन्न छे, 
एहथो मेदज्ञानवंत समकित शुणठाणाथी मांढी चीणमोह 
शुणठाणाना चरम समय पर्यत अंतरात्मा जाणवो, तथा ज्ञा- 
नावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अतराय, ए चार कमे क्षय 
गयां, केवलज्ञानी ते सयोगी अने अयोगी केवली तथा अप्ट- 
कममुक्त सिद्धात्मा, ते परमात्मा जाखबो, एटले श्रीअजितनाथ 
अरिदत एवभूतनयें परमात्मा छे, प्रश्न छे, स्व 'सेद्ध वस्तु- 
गतें पोताना गरुणपयोयरूप संपदाना प्रश्लु छे, कोई द्रव्य, 
श्रन्यद्रन्यनु स्वामी होयज नहीं, ज्यां सुधी जे द्व्यना चिं- 
तनमांदे पण परद्रव्यनु स्वामिपणु छे, त्यां सुधी ते द्रव्य शुद्ध 
नहीं, ते माटे श्रीअजित अरिहंत पोताना स्वभावना ग्रश्ठ छे, 
झने उत्तम जीव पोताने कर्मवश पड्या मोहें प्ृंज्या जाणी, 
पोताने रंक समान गये, अने अमोह्दी स्वाधीन थया तेहने 
प्रश्॒ कहे, अने अमोहीने अवलंब्यां पोर्ते स्वसपदाना धण्ी 
थाय, ते मादे जेइना कारणपणाथी पोताहुं प्रश्नुत्वपणु पामीयें, 
ठेहने प्रश्॒ कहीर्य, स्तवीयें, जगतमादे पुद्ठलना संयोगें जे 
सुख कहदेवाय छे, तेतो आरोपमात्र छे, एटले जातें सुख नथी. 
॥ उक्तेच विशेषावश्यफे ॥ जच्ोचिय पचक्‍्खं, सोम्म सुहं 
नत्यि दु।क्खभेबेक ॥ तप्पडियार विभचे, तो पृत्नफञति दुःक्खंति 
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॥ १ ॥ हे सौम्य ! “प्रभासज्ञानावलोकनेन” ए सर्वे दश्यमान 
ते सुख नथी, जे कांह ए संसारमांहे, ख़गचंदनअंगना संयो- 
गथी उपनां जे सुख ते से दुःखज छे. विषयनी उत्सुक- 
ताथी उपनी जे अरति, तेहनों ए ग्रतिकार छे एटले दुःख 
तेनेज तक्तना अजाणपणाथी, सुखदुःखरूप भेदें वेहच्यूं छे, 
पण जातें एकज दुःखरूप छे ॥ यथा ॥ छोक ॥ ओत्सुक्य 
मात्रप्रवसादयति प्रतिष्ठा, क्विश्नातिलब्धपरिपालनवृत्तिरेव॥ ना- 
तिश्रमापगमनाय यथा श्रमाय, राज्य स्वहस्तध्ृतदंडमिवातपत्रस्‌ 
॥ १॥ जे पृण्यफल ते सर्वे तत्वथी दुःखरूप छे ॥ उक्त 
| विषयसुहं दुःख चिय, दुक्खपडिझारओ तिगच्छव्य ॥ 
ते सुहमृवचाराओ, न उवयारों विणा तत्थं ॥१॥ विपयसुख ते 
तखथी दुःखज छे. जेम रोगीन क्राथपान छेंदन दंभनादि 
चिकित्सानी परें हित भासे छे, पण दुःखपरु छतुं छे, मात्र 
उपचारें सुख भासे छे, अने जे उपचार ते तथ्य पारमार्थिक 
सुख नहीं, सुख ते मुक्त आत्माने निरुपचरित स्वाभाविक 
निःप्रतिकाररूप आत्मिक आनंद छे, तेज सुख छे, तथा 
शातानो उदय ते पण दुःख, अशातानो उदय ते पण दुःख, 
कारणके शाता ते कम छे, अने कपमेनो विपाक ते शुण रोधक 
छे, स्वगुणनो रोध तेहने सुख कोण कहे ! ॥ उक्ते च ॥| 
सायासायं, दुक्खं, तव्विरहंम्प्ति य सुहं जओो तेणं ॥ देहिंदिय 
सुदुकख, सुक्खं देहिंदियाभावों । इति ॥ ते माठे संसार सर्वे 
दुःखरूप छे, अने से परभावना संगर्थी रहित, स्वाभाविक 
जे आनंद; तेने परमानंद कहीयें, ते परमानंद, श्रीअजितना- 
थन्नु स्वरूप छे, जीवादि पद द्रव्य छे, ते मध्ये पंचास्तिकाय 
ते परमार्थ द्रव्य छे, तथा छठो काल ते उपचारे द्रव्य छे- ए 
श्छ 


द्वितीय श्रीअनित॒निन स्तवन २३१ 


880३० 0 074 82022 2:00 000 पट 
चर्चा तत्वार्थ, विशेषावश्यक तथा धम्मसंग्रदणी मध्येथी जोवी, 
ते मध्ये एक एक द्रव्यने विषे श्नंता शुण, अनंता पर्याय छे, 
ते अनेकता जाणदी, अने एक द्र॒व्यमे विषे एक समरये स्या- 
लित्य॑, स्पादनिलं, स्यात्‌ एकं, स्यात्‌ अनेक, स्पात्‌ अस्ति, स्थात्‌ 
नास्ति, स्पात्‌ भिन्न, स्पात्‌ अभिन्न, स्पात्‌ वक्तव्य, स्पात्‌ 
अवक्तव्य, ए से स्वभाव समकालें वत्तता पामीयें छीयें, 
एटला धर्म समकाले जेमांदें बरते, ते धर्मनी अनंत प्रवृत्तिने 
स्पाद्राबाद कहियें ॥ स्पात्‌ इति पद अनेकांतोद्योतरक ॥ एहवी 
स्पाद्गादमयी जे आत्मानी गुणपर्यायरूप सत्ता छे, तेना रसी 
कह्ेतां रसीया छो, एटले स्पाद्ादमयी आत्मसचा, तेहना भोगी 
छो,तथा अमल कह्देतां कमंमल रहित दो, अखंड कहता 
किवारे खड न पामो, अलुप कहेतां जेहनी उपमा नथी एहचा 

प्रद्ध देखीने मादारे लाभ थयो ॥ ६ ॥ 
झारोपित सुख भ्रम टल्यो रे, भास्यो अव्यावाघ ॥ 
समरथो अभिलापीपणों रे, कर्ता साघन साध्य ॥झ० ॥७छ॥ 


अर्थ/--एहवा प्रश्ुजी आत्मानंद भोगी, आत्मस्वरूप 
रमणी, तत्यविलासी, तमने जोहने माहरे अनादि काललुं ४- 
ट्रियसुखने ग्रिषे जे सुसतु भासन ते आरोपितसुखभ्रम हतो, 
ते टल्यों, अने अव्यावाव, आत्मिकआनंद सुख ते भास्युं, 
जिद्दां सुधि विषय सुख उपर सुसवुद्धि दती, तिद्दां सुधि बि- 
पय सुसनो अमिलाप हतो, ते हवे तो से विषय रहित, 
अव्याबाघ सुर्सी श्री श्रद्ुजी दीठा, तेथी ते भव्य औवने पर 
सुख ते अव्याबाघ छे, एइवो निर्धार थयों, तेवारे अमिलाप 
पण अज्याबाध सुखनो थयो, माठे अमिलापीपणुं समयु, ते- 
बारें सवरूपानुयायी थयो, एटला कार झ्ुुघी विषय सुखने 
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अभिलारषे, आत्मा विषयसुखनों कत्तों हतो, ते जिवारें एहने 


अव्याचाध सुखनों आमिलाप थयों, तेवारें कत्तो पण तेहवांज 
कारण मेलवे , अने साध्य पण तेहीज होय,एटले आज सुघी साध्य 
विषयसुखलुं हतुं, तेथी साधन पण विपयसुखनां मेलचतो हतो, 
हवे प्रभु श्री अजित्तनाथ निषिकारी दीठा, तेचारें ते अब्या- 
बध सुख साध्य थयो, एटले साथ्य साधन समयु ॥ ७ ॥ 
आहकता स्वामित्वता रे, व्यापक सोक्तासाव ॥ 
कारणता कारजद्शा रे, सकल ग्रह्म॑ निज भाव ॥अ०॥<८॥ 


अथेः--एटला काल सुधी ए जीव विषयसुखनो ग्राहक 
हतो, हवे शुद्ध अव्याबाघ सुखी परमेश्वर देखीने ए जीप, 
अव्याबाध सुखनो ग्राहक थयो, एटला काल सुधी भ्रूलनों 
वाह्यो विषयसुखरनां हेतु जे धन, स्नी, वस्र, आहारादिक पर- 
भाव, तेलुं स्वामिपर्ण करतो हतो, हवे ज्ञानादिक अनंत 
गुण संपदाना स्थासी श्री देवाधिदेव देखीने ए जीवने पण 
अनंत ब्वानादिक स्वसंपदानुं स्वामिपणुं थयुं, एटले ग्राहकभाव 
तथा स्वाम्रित्वभाव समयों, एटला काल सुधि ए आत्मा विष- 
यादिक परभावमध्ये व्यापक हतो, ते हवे आत्मानंद मध्ये 
तथा तेना साधनमध्यें व्यापक थयो, तथा अनादि काल सुधी 
प्रभावनो भोक्ता हतो, हे परमप्रथ्ु स्वभावभोगी देखीने, 
ए. पण स्वभावनो भोक्ता थयों, एटले व्यापकता तथा भो- 
क्तापणुं समय, एटला काल सुधि भ्रुलें पव्यो ए आत्मा, सं- 
सारमां आठ कमेरूप उपाधिन्ुुं उपादान कारण हतो, हथे शुद्ध 
स्परूपी, नि:कमो, तच्वदेव देखीने पोताना शुद्ध स्वरूपलुं 
उपादान कारण थयो, एटला काल सुधिए आत्मा आठ कमे 
रूप कार्यनों कतों इतो, हवे परमदेवनी श्रद्धा पामीने संवर 
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निशा रूप कायेनो कर्ता थयो, माटे दे परमेश्वर | है जग- 
दाधार | है दीनबंधो ! तुमारे अनुयायी मारी चेतना प्रइती 
तेथी कारण तथा काये इत्यादि बीजी पण अनंती आत्मशक्ति, 
ते सभे समरवा लागी, एटले सर्व आत्मानी शर्तें आत्ममाव 
ग्रद्यो, अने परभाव तजवा मांड्यो ॥८॥ इति अष्टम गाथाथे। ॥ 


श्रद्धा भासन रमणता रे, दानादिक परिणाम ॥ 
सकल थया सत्ता रसी रे, मिनवर दरिसण पाम॥ अग॥६॥ 


अर्थ/--एटला काल सुधि उदैक पुण्य प्रकृति तेनो बि- 
पाक जे शाताचेदनी प्रमुख मुगरोधक तक्तविद्वप्त तेना स्पाद, 
जीवने मीठा लागता हता, तेथी ते पुएयना उदयने सुस मा- 
नतों हतो, ते हवे एवी श्रद्धा थह जे अव्याबाघ निःऊर्म पद, ते- 
हीज मारु साध्य छे. तथा जे वस्तुनी यथार्थतानुं ल्लान थर्यु 
ते भासन केतां जायपणु ते पण समयु, अने रमण जे पुद्ध- 
लना वर्णादिकमां हतुं, ते सर्वस्वरूपनुं रमण थयु, तथा १ 
दान, २ लाभ, ३ भोग, ४ उपभोग, ५ वीरय-ए पांचिनो 
त्तयोपशम ते, एटला काल सुधि दान प्रुद्दलनों हतो, सलाम 
पण पुद्ठलनों मानतो तो, तथा भोगपण पुद्चलनों, उपभोग 
पण संसारमा पुद्लनो हतो अने बीये पण बालदीये, ते पुद्ठल- 
अरहण बंघन प्रमुख आठ करणपणे प्रव्तेतो हृतो, ते सर्वे 
सत्तापणे पोताना जीवद्रव्यना घूलघम ब्वानादि अनंत गुणप- 
योयरूप तेना रसीया थया, एटले पुद्दलानुयाय्रिता तजीने 
शुद्ध स्वरूपानुयायी धथया, एटले स्पसता ते मादारों घमे, ए- 
हवी श्रद्धा थह, झने स्वगुण जे पोतानों भायनिततेपों ते सार छे, 
एटयू मासन धययुं, तथा रमण ते, भात्मधम उमादिकमा वयु, 
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अने सहकाररूप ते दानगुण, गुणप्रागभाव रूप ते लाभ, भाग 
स्वगुणनो थयों, उपभोग स्वपर्यायनो, वीर्य ते पीडित वीय॑ थदने 
संव॒र हेतु निम्भरारूप थयो. ते सवे हे वीवरागदेव / हे जिनवर ! 
तमारुं दशन पामीने एटले प्रश्मु दीठे माहारा एटला गुण 
समया ॥ ९ ॥ इते नवस गाथाथेः ॥ 


तेणे नियोमक माहणों रे, वेद्ध गोप आधार ॥ 
देवचंद्र सुख सागरु रे, भाव धर्म दातार ॥ अ० ॥१०॥ 


अथेः-तेमाटे हे म्रश्नु ! तमे संसारसमुद्रनो पार प्माडनार 
एवं जे चारित्रधमरूप झहाज, तेने चलावदाने नियोमक स- 
मान छो, तथा तत्वधमेपणो पोर्ते परिणम्या, तेथी द्वव्यहिंसा 
तथा भावहिंसाथी रहित छो, अने परम आहसक धमना उप- 
देशक छो मादे माहण छो, तथा आत्मशुद्धता रूप भाव- 
रोग तेनी सम्पकज्ञान, दशन, चारित्ररूप भावचिकित्सा, तेने 
देखाडवाना वेद्य छो, तथा भावथी ज्ञानादिशुण अने द्रव्यथी 
छक्ाय रूप जीवनी रक्षा करवाने परम गोप छो, वली सव- 
अटवीमांहे भसता प्राणीयोने हे प्रझ्ु तमे आधार छो, स्व 
देवमांहे चंद्रमा समान पोताना सखना सागर एह्वा हे भ्री 
अजितनाथ परमेश्वर, तमे जांविद्रव्यने विषे व्यापकपणे 
रहा जे सम्यकू ज्ञान, सम्यक्‌ू दशुन, सम्यक्‌ चारि- 
त्ररूप भावधमे तेना दातवार छो, एटले हे ग्रभ्च ! तुम दीठां 
भाषधम सांभरे, तमे भावधमेना उपदेशक छो, सबवे जीवने 
भावधमंना दातार छो ॥१०॥ इति श्री अजितनाथस्तवनम्र्‌ ॥ 





है ष्ढ़ 


तृतीय श्रीसमविन स्तवन श्शेप् 
॥ अथ तृतीय श्रीसंभवजिन स्तवन पारंभः॥ 
॥ घणरा छोछा ॥ ए देशी ॥ 


श्रीसंभव जिनराजजी रे, 

ताहरु अकल स्परूप ॥ जिनवर पूजो ॥ 
स्वपरप्रकाशक दिनमणि रे, 

समतारसनों भूप ॥ जि० ॥ १॥ 
पूजो पूजो रे भविकजिन पूजो, 

हाँरे प्रह्ठ॒ पूर्जा परमानद ॥ जि० ॥ 


अथे।--हवे श्रीसंभवनाथ जिन कद्देतां शुतकेवली, अप- 
धपिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी प्रमुखमां राजा समान, एवा हे संभव 
प्रश्ु ! ताहरु कहेतां तमारु अकल कहेतां कोइथी कलाय 
नहीं एड्बुं स्वरूप छे, एहवा मिनबरने पूजो. अद्दों भव्यों ! 
तमे एहया परम पूज्य परमेश्वरने पूजो, पल्ली ग्रश्ु केहया छे १ 
जे सत्र केता पोतानो धमम अने पर केतां धमोस्तिकायादिकनो 
धम, तेने प्रकाशवाने दिनमणि केद्रेतां तय जेबा छे, तथा 
समता जे सर्बेने जिपे रागद्वेथ रईतपरुं, तेहना भूप केतां 
राजा छे एहया तत्मप्रकाशक अरिहतने पूजो, बारवार पूजो, 
सबिक केतां मोक्ष योग्य मोक्षरुचि जीव, तमे पूजो, ए खरूप- 
भोगी, निर्मेलानदसयी, आज, अविनाशी, - अक्षय, अणाद्वारी, 
अशरीरी, अनंतज्ञानमयी, अनतदशनमयी, शुद्धप्वरूपी, देव- 
तखने पूज्यां परमानंद थाय. जे पुद्चलयोगथी सुख उपजे, ते 
उपचारसुख माटे ते परमानंद नहीं, अने जे आत्मानु सहज 
अआविनाशी, अप्रयासी, स्वरूपनु सुख अव्यायाधरूप तेने पर- 
मानंद कही ये, ते सुख, भरिहंत देवने पूज्यां पामी्ें, यद्यपि 

श्द्‌ 
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अरिहंत देव, कोइ अन्य जीवना अव्याबाघादि शुणना कत्तो 
नथी, पण जे भव्यजीव, पोताजुं शुद्धपारिणामिक परमसिद्धता 
स्वरूप साध्य करीने वीतराग परमात्माने सेवे, अवलंबे, ते नि- 
यमा पोतालुं तत्त्व प्रगट करे, नियामिक कारण माठे, एहथी 
स्वरूप प्रगट थाय एमज धारवुं ॥ १॥ इति प्रथम गाथाथे। ॥ 
अविसंबाद निमित्त छो रे 
जगत जंतु सुखकाज ॥ जि० ॥ 
हेतु सत्य बहुमानथी रे, 


ज्ञिन सेव्यां शिवराज ॥ जि० ॥ २॥ 
(५ 


अथे।--चली हे प्रशुज्ी | तमे अविसंवादि केतां विसंवाद 
जे निधार नहीं ते, अने तमें निश्चय निधार कायेने करो, 
माटे अविसंवादनिमित्त कारण छो ॥ निमित्त लक्षण ॥ काये- 
भिन्नत्वे सति कतेत्वव्यापारस्वे सति हेतुर्निमित्तमिति । माटे 
है प्र ! तुमें जगतना जीव तेना आत्मिक सुखरूप काये नि- 
पजाववाने प्रधान निमित्त छोजी, माटे हेतु केहेतां कारण ते 
सत्य केद्देतां साचुं तेने बहुमान केद्देतां माहामोटमपणे सेवतां 
जे मुज सारेखों मोहवश पड्यो, तथ्णाये ग्रस्यो, पुद्ुलनो रागी, 
असंयममयी, मिथ्यात्वें भूल्यो भाव, ते निराधार, अशरण एह- 
वो हूं, तेने श्रीतीथंकर देव, परमतक्त्तमय, त्रेलोक्योपकारी, जेना 
नामथी परम कल्याण थाय, एहवा परमेश्वरनों योग मल्यों, 
माटे मारे ए वेला, ए. घडी घन्य. एम असंख्यात ग्रदेश 
निःकमों, निःसंगी, स्वरूपभोगी देवतत्त्वनुुं बहुमान करतों थको 
जे जिन केतां चीतरागने रेचे, ते जीव, परम कल्याणमयी 
पोतें थाय, हृहां सत्यपद बेने जोडवबुं, हेतु सत्य ते अरिहंत 
देव आपणा मोक्षरूप कायेना हेतु छे, तेज्ुं सत्य केहेतां साचुं 
० _ 
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बहुमान करवु, एटले इृहलोक, परलोक, इईंद्रियसुखनी आशंतसा 
टालीने अद्भुत वर्ण, गेध, सस्थानातिशय, वचनातिशय, प्राति- 
हाये प्रमुख सर्व शुद्ध बहुमान कारण, मादे बहुमान करवा 
योग्य छे, ते द्रव्यवहुमान पण जे भरिहंतना शुद्ध ज्ञानादि 
शुण अनंताु, मकल पुठ्ठलातीतपणालु, परम अरूपी अतींद्विय- 
पणानु बहुमान ते सत्यवहुमान कद्दिए. एटले जिनशासनमध्ये 
१ नाम, २ थापना, ३ द्रव्य, ए त्रण निछेपा ते कारण छे; 
अने चोथो भावनित्तेपो ते का्यवस्तु छे, माटे जिहां सुधी 
पछुना अतिशयादिकना योग विकल्प तिद्दां सुधी द्रव्यबहुमान 
छे, भरने जे दर्शनगुर्ण प्रशुतानु भासन थयाथी तत्लप्रागूभा- 
चनुं जे बहमान, ते भाववहुमान कहिए, झने नामादिक त्रण 
निछेपा ते भावना कर्ता छे, अथवा माचामिलापी छे, तो 
ते पण सत्यचहुमान जाणबु ते सत्यवहुमानथी जे जिनसेवना 
तेज प्रधुनी आज्ञायें परभाव त्याग स्वभाव ग्रहण करता शिव- 
निरुपद्रव ने सिद्धपणुं, ते राज पामीयें, एटले सांसारिक शिव 
ते उपचारी धन्पकाली अने मान्यतारूप छे, मादे जे निःकर्मा- 
पणे सर्वेस्वरूप प्रागूभाव, ते निरुपचरित, अविनाशी शिव 
कहिए ॥ २ ॥ इति द्वितीय गाथार्थ! ॥ 
उपादान आतम सही रे, पुष्टठालंबन देव ॥ जि० ॥ 
उपादान कारणपणोे रे, प्रगद फरे प्रश्नु सेव ॥ जि० ॥ ३ ॥ 
_ _ अर्थ --हंवे आत्मनिष्पत्तिबिपे तो उपादान कारण मूल 
छे, तापण निमित्त कारण विशेष छे, ते देखाडे छ. जे फारण 
तेज कार्यपण्णे अमेदें परिणर्मे ते उपादान कारण जाणबुं, अने 
जे कर्चाना व्यापारें कायने निपजावत्रानु सहकारी थाय, तेने 
निमित्तकारण कहियें, ए निमिचकारण ते कार्यथी मिन्न होय« 
श्श्‌ 
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इहां कोइ पूछे जे उपादान कारणमां तथा निमित्तकारणमां जे 
कारण धम छे, ते वस्तुमां छतो पयोय छे के अछतो उपजे 
छे ? तेने उत्तर कहे छे. जो कारण पयोग वस्तुप्र्मे होय तो 
सिद्ध भगवानूमां पण उपादान कारण पाम्यो जोइये ३ तेता 
नथी देखातुं, केम जे सिडमां कारणपणुं होय तो कांदी कारये- 
पण निपजाव्यमुं जोहए ते काये तो संपूर्ण निपनुं छे, तथा 
निगोदावस्थाविपे पण उपादान कारण मानवुं पडे, ते पण से- 
भवतुं नथी, केम जे निगोदावस्थामां उपादान कारण मानियें, 
तो आत्मसिद्धिरूप काय्य पण थवु जोइयें ते केम १ जे का- 
रण, ते नियमा काये करे, अने कारणकाल, कार्यकाल, ते 
नियमा अभेद छे, ते विशेषावश्यक्रमां मतिन्नानाधिकारथी जोई 
लेजो, ते माठे कारणपयोय ते उत्पन्न छे, ते कार्य संपू थये 
कारणतानो अभाव छे, अने जेनी सादि होय तेनोज अंत 
थाय, माटे कारणप्योय ते सादि सांत छे, इहां फोइ कहेशे 
जे उत्पन्नपयाय ते केचारें उपनो ? त्थां कहे छे, के जैचारें 
कत्तों कार्यरचि थाय, तेवारें कारणता उपजे, एटले भव्य तथा 
अभव्य सबे जीव संपूर्ण सिद्धतानां उपादान छें, पण सर्वे 
सिद्धता निपजावता नथी, श्या माटे ! जे कारणपणु नथी, जो 
कारणपणुं प्रगठे, तो काये निपजे, मादे सबे आत्मा पोत- 
पोताना शुणप्रागभावरूप सिद्धता का्यना उपादान अवश्य छे, 
पण श्री जिनवरदेव शुद्धतत्वनें अचलंबने कारणता निपजावे, 
माटे पुष्ट कहेतां नियामफी मोढुं आलंबन अरिहंत देव छे, 
जेमाटे सालंबन विना आत्मा अनादि दोषथी निदनत्तिने तत््वने 
आश्री श॒क्के नहिं, माठे अरिहंत देवनों तीथेकर नामकर्मनों 
विपाक, तेहथी उपनां समवसर णादि जे आश्रय, तेने आलंब्यां 
श्र 
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संसारी जीव पोतानो आत्मधम नजीक करे, तों जगत्‌ जी 
वना आधार श्री ती4करनी स्वरूप संपदाने आह्लव्यां थककां 
आत्मधर्म अवश्य निपजे, माठे आरिहत देव, ते भव्य जीबने 
पोतानी शुद्धसचा ग्रागमार्वें करतां मुख्य आलंवन छे, हवे 
श्री चीतरागदेव पुष्ठआलघन केवी राते छे ? तेलुुं कारण कह्दे 
छे, जे आत्माने प्रिपे उपादानपणु अनादिनु छे पण ते आ- 
त्ममिद्धतारूप कार्यने करतुं नथी, शा माठे ! जे उपादान 
कारणपणु थययु नथी, ते श्री जिनवर वीतरागनी जे सेवना, ते 
उपादान कारणपणु प्रगट करे छे, एटले अरिहंत देवनी द्रव्य 
भावथी भक्ति करता संसारी आत्मा मोक्षनों साधक थाय, 
तेमादे श्रीजगदयाल, कर्म रोगना भावबैद्य, मिथ्यात्वरूप अधकार 
ठालवाने समेतमान, मसकाररहित, एवा गरुणी प्रश्ने सेवतां 
आत्मा मोक्षरूप कार्य निपजाववालुं कारणपणुं प्रगट करे, तेथी 
अश्चुज्ञी पुष्टालंचबन जाणवा ॥ हे ॥ इति तृतीय गा० ॥ 
कार्यमुण कारणपणे रे, कारण कार्य अनूप ॥ जि० ॥ 
सकल सिद्धता ताहरी रे, माहरे साधन रूप ॥ जि० ॥ ४॥ 
अथे;--हवे अनादि मिथ्यादष्टि जीवने शरीर, श॒द्रिय, 
विपय, फपायरूप कारये करतां अनतों काल गयो, ते जेवारें 
सम्पगदृष्टि शुण प्रगव्यो, तेवारें रत्नत्रयी जे सम्यक्ु दशेन, 
सम्पक्‌ ज्ञान, सम्यक चारित्र, ते पोतानु काये जाएयुं, पछी 
श्रीअरिहंत सेवना, झागम श्रवणादे कारण सेवीने रत्नत्रयीनों 
क्षयोपशम प्रगट क्यों, एटले ययार्थ वच्मश्रद्वान तल्लमासन, 
तस्रमण, परमावतत्य त्यागरूप भेदरत्नत्रयी प्रगटी, 
ते पहेलां कार्यगुरें थयी, पछ्ी तेज, च्ायिक अमेद रत्नत्यी- 
रूप म्वकाये फरवाने कारणपणे प्रवचावे, तेवारें जे कार्येपणे 
श््ृ 
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हतुं, ते कारणरूप थाय पछी तेहीज कारणरूप भेद रत्नत्रयी 
ते क्षायिक भावरूप कार्यरूपे परिणमे, माटे जे कारण तेहीज 
काये थाय. ए उपादान कारण कार्यरूप पद्धति कहीं. हवे 
निमित्तपणे कहे छे. हे प्रशुजी | तमारु शुद्ध स्वरूप तेहीज 
तमारो कार्यशुण छे, पण ते भव्य मोचरुचि जीवने कारणपणे 
छे, केमके जे उपादानने तमारा शुद्ध गुण तेने कारणपणे 
अवलंबी तमारा जेवी सत्ता प्रगट करदी, ते कार्य छे, एटले 
जे कारण तेहीज करवाने संकल्प काये छे, मा हे प्रभजी ! 
तुमारी सकल केंतां संपूर्णसिद्धता, सकल ग्रदेशे निरावरणता, 
सचस्वधमे प्रागभावता ते माहरे साधनरूप छे, एटले तमारी 
शुद्धतानुं जे साधन छे, तेने जेबारें माहरो आत्मा परम प्रभु 
तारूप संपदाने अवलंबे, तेवारें परभावत्यागी थहने, स्प॒रूपा- 
वलंबी थाय, तेवारें माहरी सिद्धता निपजे, माटे तमारी पि- 
द्वता ते माहारे साधनरूप छे, तेथी हुं जे माहरुं स्वरूप प्रगट 
करूं, ते उपकार तमारों छे, तेथी माहरे तो आधार, प्राण, 
शरण; से हे देव | तमेज छो ॥ ४॥ इति चतुथे गाथाथे। ॥ 
एकवार प्रभुवंदना रे, आगम रीतें थाय ॥ जि० ॥ 
कारणसत्यें का्यनी रे, सिद्धि प्रतीत कराय॥ जि० ॥ ४ ॥ 
अथ।--माटे श्रीआरिहत अन॑तज्ञानी, अनंतदशनी; शुद्ध 
चारित्री, अविकारी, अकपायी, स्वरूपभोगी, स्वरूपरमणी; स्व 
रूपविलासी, त्रेलोक्यपूज्य, त्रेलोक्यडपकारी, चालता भावद्धर्य, 
कमरोगना महावेद्य, परमेश्वर, परमोपकारी, तेने एकबार पण 
जे रीते आगम कहेतां पिद्धांतमां कद्॑ं छे, ते रीतें जो बंदन 
थाय, एटले अनुष्ठान वर्जीने गुणवहुमानें अदूभुतता, आश्रयता, 
तदूविरहकातरतायें जो थाय तो माहरुं मोक्षरूप कार्य, नि-. 
श्ह 


तृतीय श्रीसमवनिन स्तवन, २४१ 





पजे, एहवी प्रतीत कराय, शा माटे * जे कारणसर्तें कह्देतां 
छते कारणें अथवा कारणसत्यें कायेनी सिद्धि एटले निष्प- 
त्तिनी प्रतीत कराय, अने कार्य पण निपजे, एटले श्रीत्रभ्ु 
परमात्मानें विधिए वदना करता उपादान जे आत्मा, ते गरुणा- 
ज्ञुयागी थयो, तो निमित्त तथा उपादान बेहु कारण साचां 
मल्याँ थकी काये पण सास निपजे, जेम स्री, धन, विपया- 
दिक अशुद्ध निमित्त मले तेवारे आत्मा अशुद्ध उपादानी थाय, 
तेथी संसार अशुद्धतारूप कार्य निपजे छे, तो श्रीवीतराग शुद्ध 
निमित्त मलेथी उपादान जे आत्मा ते शुद्ध परिणामी थाय, 
तेथी सुद्ध सिद्धतारूप कार्य मिपजेजी अनादिकाल संमारमा 
भमता न आभाव्यु एहयूं अरिहत बहुमान ते जो एकयार आबे, 
तो कारये निपजयानी ग्रतीति थाय ॥५॥ इति पचम गाया॥ 
प्रशुपण प्रभ ओलखी रे, अमल विमल गुणगेह॥जि०॥ 
साध्यदृष्टि साधकपणे रे, चंदे धन्य नर तेह ॥जि०॥६॥ 
अर्थ/--हवे शुदसत्ता परिणामिपणे संसार तथा पर- 
जीवनी सिद्धिना अकर्तताने सेव्यां मिद्धि प्रगटे, बली अमल 
कद्देता राग हेपादि आपरणादि मलथी शून्य, विमल कह़ेतां 
भाव उज्ज्वलताबत, गुणगह कह्देता ज्ञानादे मुणना घर, एबी 
रीते प्रभुनुं जे रूप छे, तेने ओलखीने साध्यद्ष्ट एटले पोतानो» 
आत्मा परमानंद रूप छे, तेनी से संपदा प्रगटायवा रूप 
साध्य नजरमा रासौने एटले तत्मकार्य आलगनों थइने साधक 
पणे कट्देतां पोते साधक थइने, जे पोताना ज्ञानादिक गुण 
क्षयापशमी छे, ते सबे शुण निर्मेल करवारूप कार्य करवापणे 
प्रवचावतां मे शुद्धानदी, परमत्ञानी, निर्मोह्दी देवने बादे, नम- 
स्कार करे, ते नर धन्य, छृतपुएय जाणया ॥ उक्त च॥जे 
६4 श््‌ 
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पुण तिलोयनाहो, भत्तिस्भर पूरिएण हीययेण ॥ वंदंति न 
मंसति, ते धन्ना ते कयत्था य ॥ ६ ॥ इति पटष्ठगाथाथ! ॥ 


जन्म कृतारथ तेहनों रे, दिवस सफल पण तास ॥॥ 
जगत शरण जिन चरणने रे, वंदे धरीय उनल्लास।। जि०॥७ 


अथे।-- ते जीवनो जन्म कृतार्थ जाणवो, वली ते 
दिवस पण तेहवोज सफल जाणवो, जगतना जीव, मोदे मुँ- 
ज्याने, भव अठवीमच्ये पड्याने, मिथ्यात्वें लुटाताने, परमश- 
रण त्राण आधारभूत एहवा श्रीजिन कहेतां वीतरागना चर- 
णने जे उन्चास कहेतां हप॑ धरीने वंदे कहेतां वांदे, तेनो जन्म 
कृताथे ॥ ७॥ 


निज सत्ता निज भावथी रे, गुण अनंतलु ठाण ॥ 
देवचंद्र जिनराजजी रे. शुद्ध सिद्ध सुखबाण ॥ जि०॥८]) 
भ्रथेः--ते प्रश्न निज कहदेतां पोतानी सत्ता अझनंतगुण 
पयोय रूप ते निज भावथी कहेतां पोताने भाव स्वभावेथी 
थया छे. एहवा जे गुणज्ञानादिक अनंत तेनु ठाण कहेतां 
ठेकाणुं छे. सबे देवमां चंद्रमा समान जिनराज, ते कहेवा छे ! 


शुद्ध सिद्ध कहेतां निष्पन्न गुणनी खाण छे ॥८॥ हां 
संभवजिनस्तवन ॥ ३ ॥ 


न्‍सम+-मतामापम पाप अम७ तक >> कक. 


॥ अथ चतुथथ श्रीअ्रभिनंदनजिनस्तवनप्त्‌ ॥ 
॥ ब्रह्मच्रपद पूजीयें ॥ ए देशी ॥ 
क्यू जाएं क्यूं बनी आवशे, 
ध्यभिनंदन रस रीति हो मित्त ॥ 
श्हृ 
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पृद्टल अनुभव त्यागथी, 
करवी जस्तु परतीत हो मित्त ॥ क्युं० ॥ १ ॥ 


अथेः--हवे श्री अभिनंदन प्रश्ुनी स्तुति कहे छे. कोह 
भव्य जीवने श्रीवीतरागदेवथी एकत्वपणे मलवान मन थयुं, 
पण प्रशुजीने मलवानी शक्ति पोतामाँ अण देखतो विचारे 
छे, जे एहवा परमोत्कृष्ट देवतक्त्थी केम मिलाय * तेनो पिर- 
हव॑त थको बोले छे जे ए प्रश्ुजीथी शु जाणीयें केम बनी 
आवशे ? ते परम बल्लमथी मलवाज्ञ मन छे, पण मलबु दुशेभ 
देखीने बोले छे, जे दे प्रश् श्रोभाभिनंदन देव । तुमथी मादरे 
शृ जाणीयें फेम बनी आवशे ? अभिनंदन कद्ेतां संवर राजाना 
पुत्र, सिद्धाथ राणीनी कुछियें उत्पन्न, गर्भ आव्याथी निद्ठां 
सुधी गर्भ रक्मा, तिहाँ सुधी नित्य हंद्रें आचीने सुखएच्छा 
पूछी, तेथी अभिनंदन एचु नाम थयु, अथवा आति समस्तपणे 
आनंदमयी तेथी अभिनंदन नाम थाप्युं, ते प्रशुथी रस कढ्देतां 
रसीली एकत्वता रीति केम बने १ पुद्डलना बरणे, गंध, रस, 
फरसनो अनुभव कद्देतां भोगयबु, तेहना त्यागथी करवी, जेहनी 
प्रतीत एटले सब पुद्ठलनो अनादिनों भशुद्धमोग तजीने जेबारें 
जे बरत्तें, तेवारें तेने प्रझथी मलि शकवानी प्रतीति थाय, पण 
पुद्ठलभोगीने ते शुद्ध तल्वीयी एकलता न थाय, जे स्परूप- 
भोगी थयो, तेहने ए रसरीत बनी, एवी प्रतीत थाय, मारे 
पोताना आत्माने कहे छे, जे हे मित्र ! ए काये केस बनशे ? 
ते तुं विचारी जो ॥ १ ॥ इति प्रथमग्राथाथे) ॥ 
परमातम परमेसरू, वस्तुगते ते अलिप्त हो मित्त ॥ 
द्र्ये द्रव्य मले नहिं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो मित्त ॥ क्युं० ॥शा। 

र्छ 
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2.8 कट किट 

अ--प्रभु तो निःकमी केबली परमात्मा छें, तथा परत 
कहेतां उत्कृष्ट इंश्वर छे, एटले असंख्यात प्रदेर्श पारिणामि: 
कपणे रहा जे अनंता शुशपयात, तेहना इशवर अथवा से 


85 ४ ६५ 


प्रकार स्वाधीन, निदापी तेथी परमेश्वर: वली केहवा छे ९ जे 
बस्तुगते कहेतां घूलबस्तुधम अलिप छे. एटले सबे जीवद्रव्य 
शुद्धसंग्रहनयें अलिप्त छे, पण कोई अन्यद्रव्य तथा रागादि 
अशुद्ध परिणतिथी लेपाय नहीं, अने अभिनंदन प्रभु तो सवे- 
नये विशुद्ध थया छे, टंकोत्कीणेन्याये प्रगभावधर्मी थया छे, 
ते सब रीते परथी अलिप्त छे. एटले जे लेपाय) ते मंले। पर 
जले लेपाय नहीं, ते फेम भले १ हवे छ द्रव्य छे, तेनां नाम 
कुद्दे छे, $ अपंख्यात प्रदेशी, सोकप्रमाण, अरूपी आक्रिय, 
झचल, अचेतन, चेतन तथः जीव अने पुद्टल ए वे द्रव्य, 
गतिपरिणामी छे तेने गतिनो सहायी थाय, ते धमास्तिकाय 
द्रव्य जाणवे, २ असंख्यातप्रदेशी; लोकप्रमाण, अरूपी, अचे- 
तन; अक्रिय, स्थितिपरिणामी, एटले जे जीवपुद्लने स्थिर 


कक] 


रदेवालु सहाय आप, ते अधर्मास्तिकाय, हे अनंतप्रदशा। 
लोकालोकप्रभाण, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अने सर्प द्व्यना 
पोते अवगाहक परिणाम, तेने अवगाहनालु हेतु ते आकाशा: 
स्तिकाय द्रव्य, ७ पृद्वलपरमाज, अनेंता, रूपी, अचेतन, 
सक्रिय, पूर्णगलनघमेसयी, १ बण, २ गंध, रस, ४ स्पशेयुक्त, 
एक एक परमाणु, एहवा अनंत परमाशु ते सर्वलोकर्मांदे 
ज्ञाणवा, पण लोकथी बाहेर नहीं, ते पुदलास्तिकायद्र॒व्य, 
५ चेतनालचण, ९ ज्ञान, रे दशन, हे चारित्र, ४ तप) ४ वीये. 
६ उपयोग, लक्षण तथा अरूपी, स्व॒भावलुं कर्ता, असंख्यात 
प्रदेशी, एहवु एक जीवद्गव्प, तेहबा अनंता जीव, ते जीवास्ति- 
म्८ 
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कायद्रव्य कहिये, ए पांच द्वव्यने प्रदेशनो सबंध छे, माठे 
अस्तिकाय कहिये, द तथा छठ अ्प्रदेशी, अरूपी, वत्तेनालत्षण, 
निश्रयनयथी पंचास्तिकायनी वत्तेनारूप अने व्यवहारें 
उपचारथी ज्योतिश्रक्रने चारें ओलसाय, ते कालद्गव्य, ए छ 
द्रव्यनां नाम कह्मया, तेमा १ धमोस्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ झ्ाकाशास्तिकाय, ४ काल, ए चार द्रव्य, अपरिणामी 
फोहथी मिले नहीं, अने १ जीव, २ पुद्दल, ए थे द्रव्य परि- 
णामी, एटले अन्यद्र्यणी मिले, तेमांहे पुद्लद्रव्य मांहोमांदे 
सधपणु पामे, अने परानुयायी देतुपणे परिणम्यों जे जीव, तेने 
प्रदेश कमपणे घलगे, पण एक जीवथी बीजो जीव मले नहीं 
अ्मे पुद्दल तो संसारी जीव्थी मले, पण माहरा अभिनंदन 
परमेश्वर तो सिद्ध थया छे, मिथ्यात्वादिक हेतुथी मुक्त थया 
छे, तेने पहल लागी शके नहीं, ए स्वरूप छे मारे द्रव्यथी 
द्रव्य मले नहीं, एटले शुद्ध जीव ते अशुद्ध जीवथी मले नहीं, 
भीजुं पण मूलनये कोड द्रव्य कोई द्रव्यथी मले नहीं, ते द्र॒व्ये 
तो मलबु नथी, तथापि कदाचित्‌ भावें मले तो पण भाव पढ्देतां 
पस्तुनी मूलपरिणति प्रब्नत्तिरूप तेथी अन्य जीवों तथा प्न्य 
पुद्नलनु अव्याप्तपणु छे, एटले व्यापे नहीं, जे परव्यापकता ते 
उपाधिथी छे, भरने प्रश्भ श्रोअभिनदन देवनों भावघरमम ते परस 
निर्मल थयो छे, सर्वस्वभावने अनुयायी थयों छे, एटले करो, 
भोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, भाधारता, रमणता, अवस्थानता, 
इत्यादिक सर स्वरूपपणे निपना छे, ते केम अन्यद्रव्यने आपे १ 
तेथी प्रभुजीनां १ द्रव्य, २ क्षेत्र, ३ काल, ४ भाव, सर्व शुद्ध- 
धर्मी छे ए द्रव्यादे चारनुं स्वरूप लसें छे ॥ गाथा ॥ दच्च॑ 
गुणसमुदाओो, सिर्च ओगाह चइणया कालो ॥ गरुणपञ्ञाय प- 
श्९ 
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वात्ति, भावों निअ वत्थुधम्मो सो ॥१॥ इति आगमवचनात्‌ ॥ 

शुणशपर्योयनों सम्रुदाय ते द्रव्य तथा ग्रदेशावगाहना ते क्ेत्र 
अने उत्पाद व्ययनी वत्तेना, ते काल, तथा द्रव्यना पोत 
पोताना गुशपर्यायनी प्रवृति ते भावे, एम द्रव्यादि चारनी 
परिणति ते वस्तुधर्म छे, मारे ते प्रश्नु केम मले ! ॥ २॥ 
इति द्वितीय गाधाथे! ॥| 


शुद्ध सरूप सनात॑नो, निर्मेल जे निःसंग हो मित्त ॥ 

आत्म विभूते परिणम्यों, न करे ते परसंग हो मित्त ॥ 
॥ क्युं० ॥ ३ ॥ 
अथ--बली श्रीवीतरागदेव केहवा छे ? शुद्ध कह्देतां 
सर्वेदोषरहित, एहचु स्वरूप जेहले सनातनों कहेतां नित्य छे, 
यद्यपि पयोयें अनित्य छे, पण इहां कूटस्थ नित्यतायें नित्य 
छे, निर्मल ज्ञानावरणादि सल्न रहित, वी निससंग कहेतां सब 
संग रहित, जेहनो असंख्यातप्रदेशमध्ये द्रव्यथी कोइ परमाणु 
मात्र रह्मो नथी, अने भावथी जेहनी परिणतिमांहे रागी द्वेषी- 
परे कांइ अन्य भाव नथी, एहवो निस्संग छे ते परमेश्वर, 
वली आत्मविभूति कहेतां पोतानी शुदस्याह्मादरूप, अनंत, 
अज, अविनाशी, अखंड, स्वधर्मे परिणम्पो छे, एहवो जे पर- 
मेश्वर ते पर-कहेतां बीजा द्रव्यनों संग एटले संबंध करे नहीं, 
एटले सत्तायें जीवद्रव्य परसंगी नथी, विभाषें परसंगी थयो छे, 
पण जे सम्यकू रत्नत्रयी रूप साधनपणे परिणमीने शुद्धरूपे 
थया ते कोइ रीते परनो संग करे नहीं, तो एहवा प्रभथी केम 
मलाशे ! माटटे हे प्रशु ! तुमने मल्या बिना सुझने सुख केम 
थाशे १॥ ३ ॥ इति तृतीय गाथाथे। ॥ 


हु छ 
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पण जाणुं झागम वले, मिलयुं तुम ग्रश्यु साथ हो मित्त ॥ 
प्रश्न तो स्वमपत्तिमयी, शुद्ध स्वरूपनों नाथ हो मिच ॥ 
क्युं॥४॥ 


अर्थेः--एम विचारतां उपयोग आव्यो ते कदे छे, पण- 
जार भागमबलें केहेतां जे आगममांहें कहां ते शुरुप्ुखें सां- 
भन्युं, तेना बलथकी जाणु छुं, जे हे भव्यजीव ! प्रभुभी 
वीतराग साथें आपणे मलचु छे, जेहने गरज होय, ते मे. 
एटले पोतानी सपदा प्गट करवानों रुचिवंत मले, प्रभ्ु॒ तो 
सत्र कह्देतां पोतानी संपत्ति जे स्वत्षेत्र असख्यात स्व प्रदेश- 
विषे व्यापकपणे रघ्या जे अनंतज्ञानादिक गुण, ते संपदामयी 
छे, शुद्ध स्वरूपनो नाथ कहेता घयणी छे, मारे निष्पन्नपरमा- 
नंदभोगी शुद्ध स्वरूपी ते कोइथी मले नहीं ॥ 9॥ इति चतुर्थ 
गाथाथे। ॥ 
परपरिणामिकता अछे, जे तुझ पुद्दलयोग हो मित ॥ 
जड़ चल जगनी एँठनो, न घटे तुझने भोग हो मित्त ॥ 
क्युं० ॥ ४ ॥ 
अर्थः--हवे कोइ पुछरशे जे सर्वद्रव्यमादे परथी मल- 
वानी शक्ति नथी, तो साघकलुं जीवद्र॒ज्य पण, चस्तुधर्मे शुद्ध 
छे, तेने प्रशुथी मलबुं, ते पण तेनी सचामां तो नथी, तो हचे 
केवी रीते मिले? त्यां कहे झे. जे अनादि अतीतकाल ए 
संसारी जीवनु आत्मिक सुख से अवराणु अने भोगधर्म 
ध्षयोपशमी छे, ते काईक भोगव्यो जोइये, ते स्वरूपने अण- 
पामवे, पुद्ठलना वर्ण, गंध, रस, फरस, जे अमोग्य छे, तेने 
भोगवतों थक परमोगी थयो, परपरिणामी थयो. ए परपरि- 
झ्१्‌ 
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णामिकतानी चाल ते अनादिनी टेव छे, एटले कत्तों परनो, 
भोक्ता परनो, रमण परने विपे, ग्राहक परनों, एम सब, पर- 
भावमयी थयो छे, इहां कोई पूछशे जे शुद्ध द्रव्यधर्मी, ते पर- 
परिणामी केम थाय / तेने कहे छे, ज पुद्दलना योगें पुद्ठला- 
वलंबी चेतना थइ, एटले कहे छे जे हे जीव | पुद्ठलने योगें 
जे तारी परपरिणामिकता ते अनादिनी अशुद्धता विजातीय- 
पणे छे, दोपरूप छे, अने आत्माने सबे अधघटित छे; केम जे 
पुद्ल ते जड छे, तथा चल कहेतां विनाशी छे, जगत्‌नी 
एंठ छे, ते पुद्ठल द्रव्य द्रव्यें धव छे, अने पयोयें अध्रुच छे, 
वर्णादिक, खंधादिक पयोय सर्च पलटे छे, अने सर्वे संसारी 
एकेका जी एक्रेको पुन्लपरमाणु, तेने शरीरपणे, भाषापणोे, 
मनपणे, आहारपणे, अनंती वार लइ लहने मृक्‍यो छे, ते मारे 
ए पुद्ल ते सबवे, जीवानी एंठ छे अने जीवद्रव्य ते स्व॒रूप- 
भोगी छे, माटे हे चेतन | तुने ए पुद्लनो भोग घटतो नथी, 
फेम जे हंस केबारें कचरासां चांच घाले नहीं ॥ ५४॥ इति 
पंचम गाथाथे! ॥ 
शुद्धनिमिची प्रश्ञु ग्रहो, करी अशुद्ध पर हेय हो मित्त ॥ 
आत्मालंबी गुण लयी, सहु साधकनो ध्येय हो मित्त ॥ 
क्युं० | ६ ॥ 
अथः--माठे परभोगीपणु अशुद्ध निमित्त जे पुद्दला- 
दिक, तेने तजीने शुद्ध, निःकमो, पूर्णीनंदरूप प्रशुने अवलंबो, 
एटले ए आत्माने विषे परानुयायितापणशुं छे, ते ठालवाने 
माटे प्रथम अशुद्धालंबन तजीने अरिहंतालंबनी थबुं, तेथी 
शुद्धनिमित्ती जे निमित्त नियामकी कारण छे, ते प्रश्ने भजो, 
ु बेर 
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सेवो, पण सभे परवस्तु अशुद्ध ते हेय कद्देता तजवारूप करीने 
एटले सर्व परभाव त्याग करीने पभ्ुने मजो. ते अश्ञ केद्देवा 
छे ! जे आत्मालयी केदेतां सपणे पोताना आत्माने अवलं- 
ब्या छे, एटले पोताना आत्माने विषेज् तन्मय थया छे, तथा 
गुणलयी कहेतां गुणने विषे लय कद्ेतां विश्राम जेहनो छे 
बली श्रीवीतरागतस्र केद्देवु छे " स्वेमोचने निपजावनारा 
साधक एहवा जे सम्यगदृष्टि देशविरति, सये विरति, ओेणिना 
वासी, ध्यानारूढ जीवो तेने ध्येय छे, एटले से आत्माने श्री 
सिद्ध परमात्मा ध्येय छे ध्यान ने प्रकारनुं छे, एक सालबन, 
बीज़ु निरालंबन, तेमा जे अरिददतसिद्धानु तत्य स्वरूप अपन 
बीने ध्यान करवु, ते सालंयन ध्यान छे, तेणे श्रीअभिनंदन 
प्रभु सर्वने ध्याववा योग्य छे ॥ ६ ॥ इति पष्ठ गाथाथे ॥ 


जिम जिनवर आलेंयने, वधे सघे एक तान दो मिच ॥ 
तेम तेम आत्मालंयनी, ग्रहे स्परूप निदान हो मित्त ॥ 
क्पुं० ॥७9॥ 


अ्थ१--इ४म करतां जेम जेम साधक जे आपणो जीय, 
ते श्रीजिनवरदेवनी तत्पप्रशुताने आलंगने वधे, केद्रेतां से" 
क्षयोपशमी चेतना घीय॑ रमण अरिहंतनी शुद्धतामां तन्‍्मयपणे 
थाय, एकतान केद्देतां एकत्वपर्ं सधे निपजे, एटले सकलप- 
रभावथी टलीने एक निष्पन्न परमात्माने स्परूपें चेतना व्याप्त 
थाय, तेम तेम ए साधक जीप, पोतानों आत्मा का्यरूप 
तेद्ेन स्वरूपने आलंबे, उपादानस्मरण चिंतन ध्यानरूप थाय, 
तेवारें एक स्वरूपनुं निदान कद्देवा मूलकारण ग्रदे, अंगीकार 
करें ॥ इति ॥ ७ ॥ 


४ ३ 
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स्वस्वरूप एकत्वता, साथे पूर्णानंद हो मित्त ॥| 
रमे भोगवे आत्मा, रत्नत्रयी गुणबंंद हो मित्त ॥ 
क्युं० || ८ ॥ 
अर्थः-ते जेवारें स्वस्वरूपएकाग्रता ज्ञान, दशेन, चारि- 
त्ररूप ग्रहे, तेचारें परिणामिक प्रमतने विषे एकता शुद्ध- 
स्वरूपरमण, शुद्धस्वरूपभोगी थाय, तेथी सधे कहेतां निपजे, 
पूणानंद कहेतां संपूर्ण, आत्यंतिक, एकांतिक, अरन॑तातिशय, 
अबाधक, केवलनिराबाध, स्वाधीन आत्मसुख निपजे, पछी ए 
आत्मा पोतानी रत्नत्रयी आदिक गुणबूंदने विपे रमे, तेहनेज 
भोगवे, तन्मय, तह्दिलासी, स्वंभावआनंदी थको रहे, सादि 
अन॑तोकाल, स्वपरिणामिक प्रगटपणे वर्ते ॥ ८ ॥ इति अष्टम 
गाथाथः ॥ 


अभिनंदन अवलंबने, परमानंद विलास हो मित्त ॥ 
देवचंद्र प्रभु सेवना, करी अनुभव अभ्यास हो मित्त 
॥ क्युं० ॥ ६ ॥ 
अथः--ए रौतें श्रीअभिनंदन प्रशुने अवलंबनें परमा- 
नंदनो विलास थाय, सर्वेदेवमांहे चंद्रमा समान जे अरिहंत 
देव, तेहनी सेवना, अथवा स्तुतिकर्ततानुं नाम पण देवचंद्र, 
तेमाटे पोताने संबोधनें हे देवचंद्रप्रभु | तमारी सेवना करे, 
पण अनुभवना अभ्यासथी एटले अनुभवयुक्त करे, एहीज 


आत्मा निपजावबाहुं परम कारण छे, माठे एहने सेवो, आदरो 
॥ ९ ॥ इति ॥ 





३४ 
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॥ श्रथ पंचम श्री सुमतिजित स्तवनं. ॥ 
॥ कडखानी देशी ॥ 


अहो श्री सुमतिजिन शुद्धता ताहरी, 
स्वगुण पर्योय परिणामरासी | 
नित्यता एकता अस्तिता इतर युत, 
भोग्यमोगी थको प्रभु प्रकामी॥ झ०॥ १॥ 


अथैः--भहो इति आश्चर्य, हे श्री सुमतिजिन ! पांचमा 
परमेश्वर ! ताहरी शुद्धता आशय रूप छे, ते शुदता कहेवी 
छे, सत्र कहेतां पोताना गुण ज्ञानादिक तथा प्यीय ते १ 
द्रव्यपयोय, २ गुणपर्योय, ३ द्र्यव्यंजनपयोष, ४ गुणव्य॑जन- 
पयोय, ६ स्वरभावप्योय, त्यां सहमायिकरपम ते शुण कहियें, 
सने क्रमभावि ते पयोय कहियें, तथा श्री उत्तराध्ययन सुर्थ 
॥ गाथा ॥ मुयायामासओ दच्ब, एगदव्यप्तिया शुणा ॥ स्र- 
कर्ण पञयाये तु उम्झ्ो निस्सिया भय ॥ १॥| एइवी स्भुण- 
पयोयरूप संपदामध्ये रमी रह्मा छो, परभावथी निवर्तीने पोताने 
धर्मे रम्या दो, वली ते शुद्धता केहवी छे? जे नित्यता, 
तदमावाव्यय नित्य ते नित्यता, तथा एकता, तथा अस्तिता, 
इतर कहता वीजा भेद आनित्यता, अनेकता, नास्तिता, एटला 
घर्ममयी छे, जे नित्य तेद्दीज आनित्य, जे एक तेहीन अनेक 
जे अस्ति, तेद्दीज नास्ति, मांठे आयये रूप छे, वली केहवो 
छे १ मोग्य जे पोताना गुणपर्याय, तेहनों भोगी छे, तो 
पण अकामी एठले स्वरूपनो मोगी पर कामना ( वांच्छना ) 
बिना भोगपे छे, माठे अकामी छे, एटले स्वततेतथी वेगलों 
जे पूद्लनों बे, गंध, रस, फरमनो भोग, ते बाछ्गे पढ़े, 
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तेने कामना कहिये, पण तेनो भोगी आत्मा- नथी, आत्मा 
तो ज्ञानादिक गुण जे स्वत्नेत्रव्यापकपण प्रगटभोग तेहनों 
भोगी छे, ते भोगवर्तां कामना न जोइयें, माठे कामना विना 
भागी छे, ए अचरज जाणवी ॥ १ ॥ हते प्रथम गाथाथे। ॥। 


ऊपजे व्यय ल॒हे तहवि तेहवों रहे, 

गुण प्रमुख बहुलता तहवि पिंडी ॥ 
आत्मभाषें रहे अपरता नवि ग्रह, 

लोक प्रदेश मित पण अखंडी॥ झ० ॥ २॥ 


अर्थ:--हवे नित्यतादिक धमं कहि समजधे छे. सरवेद्रव्य 
छ छे, तेमध्ये काल ते उपचार दृब्प छे, तथा ध्मोस्तिकायादि 
पांच द्रव्य अस्तिकाय छे, तेमां १ धर्मास्तिकाय, २ अधमों- 
स्तिकाय, रे आकाशास्तिकाय, ए त्रण एकेक द्रव्य छे, जीव 
अनता द्रव्य छे, पुद्दल अनता द्र्य छे, द्रव्यनु अगुरुलघुप- 
यायनुं .पट्गुण हानिवृद्धिरूप चक्र एकठुं जलावत्तेनी परें 
चर्ते, ते एकद्रव्य जेनुं चक्र भिन्न. पडयुं ते भिन्नद्वव्य, ते से 
द्रव्य, उत्पाद, व्यय, ध्रुवयुक्त छे, ते माटे नित्यानित्य छे ॥ उच्ते 
च्‌ विशेषावश्यकरभाष्य || त॑ जइ जीवो -नासो, त॑ नासो होठ 
सव्बसो नत्थि ॥ जं सो उप्पायव्वय, धुव धम्माणंत पतञ्ञाओ 
॥ १ ॥ पुन) ॥ सबच्देचि ये पहसमय॑, उप्पज्ञदइ नासएय निद्य 
च ॥ एवं चेव य सुहृतुःक्ख बंध मोक्खाइ सम्भावों ॥ २॥ 
इहाँ युक्तिनों, समूह, माह्भाष्ययी जाणवो एम जीवनो 
नित्यानित्य स्वभाव छे, ते कहे छे. आमिनवपर्याय उपजे छे, 
पूत्रपयोय व्यय थाय छे, यथा एफ प्रदेश अगुरुलघुपयो य अनंत 
गुणों छे,.बीजे प्रदेश तेथी अनंत्मागहीन छे, त्रीजे भ्रदेशें 
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असंख्यात गुण वधतो छे चोये प्रदेशें संख्यातत गुण वृद्धि 
छे एम असंख्यात विभाग छे, ते प्रतिसमय परावत्तरूप छे, 
ते जिहा अनतगुण तिह्ां असंख्यात गुण थाय, तेथी जे, 
प्रदेश अनंत गुणपणु टल्युं, ते व्यय थयो, अने असख्यात- 
पणाजुं उपजबुं थयुं, ते उत्पाद थयो, तथा अगुरुलघु सतपणे रश्यो 
ते ध्रुव जाणवो, तथा ज्ञेयलुं जाणडं, ए ज्ञाननो धर्म छे ते ज्षेयने 
पलटवे जो ज्ञान नित्य होय, तो जयाय नहीं. जे माठे विवक्षित 
समयने विपे केघलज्ञान अनंता अतीत धर्म थया, तेने जागणे, 
वर्ततमानें भ्रनंता धर्म छे तेने जाये, तथा अनागत अनंता थाशे 
ते पण जाणे; यद्यपि थया छे थशे ए धमम ज्ञेयना छे, पण ते 
सर्वबने जाणवानों धमम ज्ञानमाहे छे, अने परज्षेयने जाण॑गपणोे 
ज्ञान पराजयायी थातु नथी “ विपयमभेदात्‌ विपायिणोजपे भेद 
ज्लेयमेदात्‌ ज्ञानभेद्‌३, पुनः ज्ञान याव॑ंतोहि ज्ञेयस्थ पर्याया- 
स्ताबंतस्तदेवभासकत्वेनास्पाप्येटव्याइति बहदआाष्ये श तथा जे 
ज्ञान वत्तमानपणे जाणतो, तेदने अतीतपणे जाणे, झअने जे 
अनागत तेहने बत्तेमानपणे जाणे, ए ज्ञानना पर्याय भासन- 
वेचादिक ते सर्वे एवी रीते पलटे, तेथी पूर्वपयोयनों व्यय, 
उत्तरपर्योयनों उत्पाद, अने ज्ञानपणे धुव, एम दर्शन, चारित्र 
सर्व ग्रुथ जायवा, माटे हे श्रीसुमतिनाथ अश्ु! वमारी झु- 
द्वता केदवी छे ? जे समय उपजे, ते समयेज व्यय पामे 
छे, अने तदवि कट्देता तो पण तेहवों रहे केतां मृलध्ुय॒धमे 
न मूके, एटले उपजे, बिणसे, ते अनित्यता, अने ध्रुव रहे, 
ते नित्यता, ए वे स्वभाव कृद्या, तथा एक आत्माने पिपे 
ज्ञानगुण, दर्शनशुण, चारित्रगुण, वीरयगुण दानगुण लामगुण, 
भोगगुण, अरूपीगुण, अगुरुलघुगुण, अव्याताधगुण, इत्यादिक 
३७ 
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अनंता गुण छे, ते सबे गुण भिन्न भिन्न छे, तेथी अनेकता 
छे तथा ते सर्वंभुण समुदायरूप छे, पण केवारें भिन्नन्षेत्री 
न थाय, ते अनंत गुणपयायनों एकापेंड एहवो आस्मा छे, 

टे एक रूपनो, वली प्रभुजी तमे केहवा छो ? जे स्तरद्गवव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्व्रभावपणे आस्ति छो, ते आस्तिभाव कोड 
बारें टलतो नथी. तेणें हे प्रभु | तमें आत्मभावें रहो छो, 
पण कोइ बारें अपर केतां वीजा द्रव्यनों भाव केतां धर्म 
लेता नथी, माटे स्थात्अस्तिपणे छो, पोताना धर्म रहो छो, 
पर द्रव्यनों धर्म स्पातनास्तिपणे छे, ते कोइवारें तेमें (त्मा) ते 
परणण परिणमता नथी, मार्टे स्यात्अस्तिनास्तिरूप छो, हवे इहां 
सप्तर्गी उपजे, ते कहे छे ? स्द्रृव्य ते पोताना ग्रुण अने 
पयोयनों समुदाय तथा स्वक्षेत्र, ते पोतानों अगुरुलघु स्वभाव 
विभागीकंत असंख्यातग्रदेशे, स्वकाल ते उत्पाद व्ययरूप प्र- 
व्चेना, स्वभाव ते अनंता ज्ञानना पयोय, अनंता दशनना 
पएयोय, अनंता चारित्रना पयोय, अनंता अगुरुलघु प्रयोग, 
तेणें स्पातअस्ति ए पहेलो भांगो थयो. २ परद्रव्य, परक्षेत्र, 
परंकाल, परभावपणोे स्यथातनास्ति ए बीजों भांगो, हे तथा 
अस्ति, नास्ति, ए वे वस्तुधर्मं रद्मा छे, माटे स्पात्आर्ति, 
स्पातनाएर्त, ए त्रीजों भांगो थयो, ७ एहबो धरम एक व- 
स्तुमाँ एक समयें छे, अथवा वस्तुमध्यें अनंता धरम, वचनें 
गोचर नहीं एहवा अचक्तव्य छे, तेथी स्थात्‌ कर्थचितपणे 
अवक्तव्य ए चोथो भांगो थयो, ५ ते अंवक्तव्यपणुं अस्ति- 
धमनुं पण छे, मार्ट स्थात्अस्ति अवक्तव्यं ए पांचमों भाँगो 
थयो, 5 ते अवक्तव्यपणु नास्तिधमेनु पण छे, ते मार्ट स्पात्‌- 
नास्ति अवक्तव्यं ए छठो भांगो, ७ एड्वो वस्तुधम समुदाय 
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पर्यायपर्ें स्पात्अस्ति नास्ति युगपत्‌ अवक्तव्यं ए पदार्थ धर्म 

छे ए सातमो भागो थयो, ए सामान्य सप्तमंगी कही, तेमज 
नित्य तथा अनित्यनी सप्तमंगी, एक अनेकनी सप्तमगी, थ- 
क्तन्य तथा अपक्तव्यनी सप्तमंगी तथा गुणपर्यायनी सप्तमंगी, 
तथा द्रव्यास्तिक प्योयास्तिकनी सप्तमंगी, एम अनंती सप्तमंगी 
चस्तुधर्म छे, ते सप्तमंगीयें सबे पदार्थ पोताना स्व्रभावनें पल- 
टता नथी, ते कारणें हे प्रश्नुजी ! तुर्मे अस्तिनातिस्तपणे छ, 
स्वधर्मपर्णे रहो छो, परघमे ग्रदय करता नथी. बली हे प्रभु ! 
तमें केद्देवा छो १ तो के चडद राजलोकना जेटला आकाशप्र- 
देश छे तेटला तमारा आत्मग्रदेश छे, पण ते असख्यात- 
प्रदेश जे स्रूप, पद्गुण हानिवृद्धिरप, अगुरुलघुपर्यायनों 
तरतमयोग, पिभागपणो रहेदुं. शृंसलापवयवनी परें ज्ञानादि 
गुणोऊु अवस्थान क्षेत्र, चयोपशम कालें कार्याम्यासें तरतमता, 
त्ेहर्ल स्वरूप कम्मपयडी विपे योगस्थान मधिकारें तथा 
घुहतकल्पमाष्यमध्यें संयमश्रेणिअधिकारथी जायजों तथाक्षायि- 
कभाईें सर्वगुणनी सामान्यता, परंतु अगुरुलधुपर्यायलुं तारतम्प 
सदा छे, तेथी प्रदेशधर्म छे, अथवा सर्येशुण पर्याय तुल्य- 
प्रिभागें अस्ज्यातप्रदेशपंणे वेहचाय पण कोड़ बारें जूदा सं- 
डाता नथी, प्रांटे अखंडरूप छो, एटले अमज्याता प्रदेशरूप 
अवययता छे, पण मिन्न धाय नहीं, ते आश्रप जायबुं ॥२॥ 
॥ इत्ति द्वितीय ग्राथार्थः ॥ 

कार्यकारणपणे प्रणमे तहवो ध्रुब, 

कार्यभेदें करे पण अमेदी ॥ 

कतेता परिणमे नज्यता नवि रमे, 

सकल बेचा थको पण अवेंदी ॥ ३ ॥ 
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. अथ+--बल्ली उत्पादव्यरूप धम्म कहे छे. जीवद्र॒न्यने विषे 
जेटला गुण छे, ते सबे पोतानुं काये करे छे, अन उपा- 
दानरूप कारण तेहीज काये थाय छे. इहां कोइ कह्देशे 
जे पूवकालें कारण, पश्चातकालें कायें, एतो जमालीनो मत 
छू, जो कारणकाल, कार्यकाल भिन्न होय, तो कारण काल वि- 
नाशें तदनंतर कायकालें कारण बिना कार्योत्पत्ति थाय, अने 
कारण बिना कार्य-मानतां अनेक दोष थाय, तेवारें घंटें पट 
कार्य थाय परे घटकाय थाय, माटे कारण पिना काय नथी. 
एटले कारणभाव, तथा कार्येम्राव, ए वे एक सम4 छे, ए 
जेननी श्रद्धा छे, श्रीविशेषावेश्यकमध्य घरण्ु वखापण्युं छे, जो 
बाह्य उत्पन्न कारण कार्यविषे एक कालता छे, तो सहज अ- 
कृत्रिम कारण कार्येता एक्समयेज होय, तेमाठे जीवनो केब - 
लज्ञानगुण, ते विशेषभाव सवव जाणे छे, तिहां सबेतु जाणबुं; 
ते काय छे, अने ज्ञानघुण, जाणवा रीतें प्रवर्ते, ते कारणं छे, 
तेहज समयें कारण कार्येपणे परिणमे छे. अने ज्ञानशुण पणे 
सदा ध्व छे तेम केवल दशनादि ग्रुण अनंता छे, ते सर्वे 
ए रीतें परिणमे छे, कारणता व्यय, विहांज कार्मता उत्पाद, 
कार्यताव्यय, तिहांज कारणता उत्पाद, इम स्व द्रव्यने विषे 
उत्पादव्यय घम छे« इहां कोइ कहे छे जे उत्पादव्यय स्वतः 
नथी, परप्रत्ययी छे, एम कह्दे छे तेनी भूल छे, जे परप्रत्ययी 
धमे, ते लक्षण न थाय, लक्षण ते स्वधमंनुंज थाय, तिहां 
श्रीश्वेतांबरगणी तल्ाथटीकाकारनी साख लखे छे ॥ अथ 
यो व्याचच्येते व्ययोत्पादों न स्वतों व्योम्नः किंतु परम्रत्यया- 
जायेतेज्वगाहकसन्रिधानायत्तापुत्पादव्ययाविति तेषां कथमलो- 
काकाशेव्वगाइकाभावात्‌ अद्भेवेशर्स च सतोलच्ण लच्षय॒स्य 
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साध्या5व्यापित्व॑ चेष्यते स्थित्युत्पादव्ययत्रयमिति अन्नोच्यते 
ये एवं महात्मानस्तकंयति स्वबुद्धिबल्ेन पदार्थस्वरूपं तेज्चर 
निपुणतरमजुयोक्तव्या। कथमेतत्‌ व्य॑ तु विस्नसापरिणामेन 
स्वेबस्तूनासृत्पादादित्रयमिच्छामः प्रयोगपरिणत्या जीवपुद्ठला- 
नामित्य तावदस्मदशनमविरुद्धसिद्धांससद्भाव अस्मदुक्ताथोलु- 
गुणमेव च भाष्यकारेणाप्युच्यते ॥ ए बचन जोइ श्रद्धा यथाथे 
करवी, मादे हे प्रशुजी | तमारा गुण, कार्यपणे परिणमे छे, 
तेथी उत्पाद व्यय छे, अने गुणनो अभाव थतो नथी, ते ध्रुब- 
धर्म छे, तेथी _स्पात्नित्यं, स्पातअनित्यं, ए स्वरूप छे, ते झ- 
घरिज जेहबुं छ कालनी अपेक्षाये परपणों कहे तेहनें कहीयें 
जे कालतो पंचास्तिकायथी मिन्न नथी ते साटे परपणों श्याने 
कहो छो« वली जीवद्रव्यमध्ये जेटला गुण छे, ते सबे मिन्नपणे 
पोतासुं काये करे छे, दर्शन ते देखवारूप कार्य करे छे, सम 
कित ते मिधोरका्य करे छे, चारित्र ते थिरतारूप कार्य करे 
छे, _अमूर्चशुण, अरूपीपणे काये करे छे, एम सर्वे गुण पोताना 
कार्यना कर्चा छे, एवों कार्यभेदे कहेतां जुदा छुदा पणे करे, 
ते बस्तुमां अनेकता स्वभाव छे, तेथी भेद स्वभाव छे, पण 
ते कार्यधमंठे कारण कोई द्रव्यें तथा चषेत्रें जुदुं थतुं नथी, 
तेथी अमेदरूप छे. जेम सुबर्णे मध्ये पीतता, गुरुता, स्निग्धता 
ए कार्यमेर्दे त्रण घमम पामीये छेयें, परंतु केवारं भिन्न थाता 
नथी, तिम जीवना अनतगुण भिन्न मिन्न काये करे छे, परंतु 
बस्तुधर्मे मिन्न नथी काये तो सर्च मेदें कद्देतां मिन्नपणे करे 
छे, पण अमेदी कद्देदा भेद्रहदित छे. चली प्रतिसमय कतेता- 
पणे छे, एटले, पंचात्तिकायमध्ये चार झस्तिकाय ते अकत्तो 
छे, अने एक जीवास्तिकाय स्रतंत्रकत्ता छे, ते स्वाधीनपणे 

3 नह 
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कारणावलंबी थह कार्येने निपजावे, ते कत्तो, तथा जेम पर- 
कार्य घट, तेनो कर्त्ता कुंभकार, तेम ब्लानादि कार्यनों कत्तों 
जीव छे, मांदे कतापणे परिणमे छे, पण कांह नव्यपणे नथी 
रमतो, एटले जे प्रतिसमयें पर्यायने करे, पण कांइ नवो नथी 
करतो, अस्तिधम छे तेमज रहे छे, चली सकल कहेतां सर्वे 
द्रव्य छ तेहना शुणपर्याय, स्वभाव, तेना उत्पादरूप, व्ययरूप, 
ध्ुवरूप, अतीत अनागत वत्तेमानकाल स्व त्रणें कालना वेत्ता 
कद्देतां जाण छो, ए सवेने जाणो छो, पण अवेदी कद्देतां पुरुष, 
स्नी, नपुंसकरूप पेद रहित छो, मादे वेत्ता थका पण पचनपमे 
अवेदी छो, ए अचरिज जाणबुं ॥३॥ इति तृतीय गाथाथ; ॥ 

शुद्धता चुद्धता देवपरमात्मता, 

सहज निज भावभोगी अयोगी ॥ 

स्वपर उपयोगी वादात्म्यसत्ता रसी, 

शक्ति प्रयुंजतो न प्रयोगी ॥ आअ० || ४ ॥ 


अथः;--वली शुद्धता ते सकलपुद्धलरूप संकरता रहित, 
चुद्धता कहेतां केवल ज्ञानद्शेनरूप संपूर्णेयोधरूप छो, देव 
कहेतां पोतानुं स्वरूप तेणें दिव्यति कहेतां रमणशील ते देव 
कहियें, परमात्मता कहेतां पोतानो आत्मा ज्ञानावशोदिकर्मथी 
रहित छे, माटे परमात्मापणुं संपूणें भोगवों छो, परमात्मनि- 
प्पन्न जे आत्मा, ते भाव पाम्या छो, वली सहज कढ्देतां स्व- 
भावना अकत्रिम एवा निज कहेतां पोताना भाव ते ज्ञानादिक 
अनंतधम तेहना भोगी केद्देतां मोग आस्वादनवंत छो, वली 
कहवा छो १ के अयोगी कहेतां मन चचन कायारूप योग तेथी 
रहित छो, अने क्षयोपशमी वीये, तेहने चलनपणोे वर्ते, ते 
योग कहियें, तिहां भाषावगेणा, शरीरवर्गणा, तथा मनोवर्गेणा, 

- छह 
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ते जिहां अवष्टमहेतु छे, ते द्रव्ययोग कहियें. अने जे अवष्टम 
ग्राहक वीरयपरिणाम ते पहेलो परिणमन, बीजो अवलंबन, त्रीजो 
ग्रदणरूप, ए त्रण शक्तिने भावयोग कहियें, एहतु में योग- 
परिणमन, तेथी रहित छो, कारण के योग जे छे ते आश्रव 
छे, अने सिद्ध आत्मा तो संपूर्ण सवरमयी छे, वल्ली प्रश्ुुजी 
तमें फेहेया छो? जे स्व कहेतां पोतानुं आत्मतत्व तेहना 
उपयोगी कह्देतां जाण तथा पर आत्मा ते बीजा अनंता जीव 
तथा सब पुद्ल, तथा धर्म, अधमे, आकाश अने काल; ते 
सबेना जाण छो, एटले स्व तथा पर ए वेना जाण पण तादा- 
तय कह्देतां तन्‍्मयपणे रहो जे पोतानों सत्ताधर्म, तेहना रसी 
कहेतां रसीया छो, आस्वादी छो, एटले जाणंग स्व पर बेना 
छो, पण मोगी एक आत्मघमनाज छो. इहां कोइ कहेशे जे 
जाणग बेना छे तो भोगी वेना केम नथी १ तेने कद्देवु जे 
परभायमर्ध्य भोगघसे नथी, माे आत्मा परभावनों भोगी 
नथी स्वभोगीज छे, परत्षेत्रे रहो जे धर्म, ते भोगवाय नहीं, 
स्पप्षेत्री घमे भोगवाय, वली प्रश्म॒ तमारी अनंती शक्ति छे, 
ते सकमी जीवनी सब शक्ति दवाणी छे, अने तमें साध्य 
साधक भाव करीने सर्व कमपडलने दलवे करीने सर्व शक्ति 
प्रगठ करी छे, अने ते सपे शक्तिनी मित्र भिन्न प्रदत्ति छे, ते 
सर शक्तिने प्रयुंजता छो, एटले सर्व क्दत्व, भोक्द्त्व, ज्ञाय- 
कत्व, पारिणामिकत्व, ग्राहकत्त, आधारलादि शक्ति परवर्ते 
छे, पण कोड शक्ति अणप्रवर्ती रेती नथी, तथापि न प्रयोगी 
कहेतां शक्ति भ्रवर्तावतां कोई जातिनो प्रयोग कद्देतां प्रयास 
उद्यम विकल्प करवो पडतो नथी, एटले सम शक्ति सहेजें 
प्रचर्त'छे ॥ ४ ॥ इति चत्तुर्थगाथाथ३ ॥ 
३ 
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वस्तु निज परिणणतते सर्वे परिणामिकी, 

एटले कोई ग्रभता न पामे ॥ 

करे जाणे रमे अनुभये ते ग्रश्ञ, 

तचसामित्व शुचि तर्व धाम्मे ॥ अ० ॥ £ ॥ 

अथे;--हवे १ नित्य, २ अनित्य, ३ एक, ४ अनेक, 
५ अस्ति, ६ नास्ति, ७ भेद, ८ अमेद, इत्यादिक, अनंत- 
धर्म ग्रश्॒ुमां छे, ते माटे परमेश्वरपणुं छे तेनी ऊलखाण कर- 
वाने कहें छे, जे नित्यानित्यादिक धर्म तो सर्च द्रव्यमां छे, 
एटले वस्तु केता जीवादि पदार्थ ते निज परिणतियें केतां 
पोतानी स्याद्वाद परिणतियें सर्वे केतां समस्त द्रव्य परिणा- 
मिकी केतां परिणामी छे. एटले नित्यानित्यादिक धर्मपणे सर्वे 
द्रव्य परिणामी छे, पण तेथी कोह परमेश्वरपणुं न पामे, से 
द्रव्य साधारणधर्मी मादे एमां शी अधिकाइ ? एटले केतां 
एथी कोई केतां हरेक द्रव्य, ते प्रशुता केतां मोटाइपरणुं, न 
पामे केतां पामे नहीं, तो केम पामे ? ते कहे छे. करे केतां 
पोताना धर्मने क्तापणे करे, एटले बीजा अजीवादि पांच द्रव्य 
ते सर्वे उत्पाद व्यय ध्ुवपणो परिणमे छे, पण ते कत्तो नथी, 
अने जीवद्रव्य ते कर्ता छे, ते शा मारे ! जे बीजा सर्वे द्रव्यना 
धर्म प्रतिप्रदेशं छे, अने ते प्रदेशें प्रदेश प्रवर्ते छे, पण एक 
प्रदेशने बीजा ग्रदेशनुं सहाय एम एकठुं प्रवतेन नथी, अने 
जीवद्रव्यने प्रदेशें श्रदेश घम अनंता छे, अने ते ते ग्रदेशे रह्या 
प्रत्नाति करे छे, पण ते से प्रदेशं समुदाय मलीने एकटी 
अर्ाति छे, माटे जीवद्रव्य कत्ता छे, तेथी स्व स्व धर्मने करे छे, ए 
कत्तापणुं ते इंश्वरता छे, तथा अजीवद्रव्यमध्ये पण अ्रनंतागुण 
अनंतापर्याय छे, पण ते द्रव्य पोताना शुणने जाणता नथी, अने 
डे 
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आत्मा ज्ञानादिक अनंता आत्मगुण तथा अनंता परद्वव्य तेथी 
अनंतगुणा परगुण, ते सवेने जाणे छे, माठे जाणपणुं ते असा 
घारण घम छे, तथा स्वचारित्रगु्णें करी आत्मा पोताना गुण 
ने विषे रमे छे, अने अजीवद्गन्य ते स्वधर्म रमी शकता नथी, 
तथा आत्मा स्वभाव धर्मने भोगवे छे, तथी स्वरूपानुभवी छे, 
मादे जे कर्ता होय ते भोक्ता होय, पण जे कर्त्ता नथी, ते 
भोक्ता नथी, तेथी अमनुभवधम ते आत्माने विपेज छे, मांटे जे 
कर्ता ते ज्ञाता, जे चारित्री, जे भोक्ता, ते प्रश्नु केतां तेने 
परमेश्वर जाणवो, एटले दर्शानांतरी परमेश्वरने अकर्ता पद्दे छे 
ते पण मिथ्या छे, अथवा परभावना कर्ता कहे ते पण मिथ्या, 
केम जे परमेश्वर निःकमो ते स्त्रभावना कत्तो, स्यभावना भोक्ता 
छे, दवे एम कद्ेतां संसारी तथा सिद्ध से परमेश्वरपणुं पामे ? 
ते उपर कहे छे, तत्त केता वस्तुनों मूलधमे, स्वामित्व केहेतां 
तेनलु स्वामिपणु ते परमेश्वरपण़ु, शुचि कह्देता पवित्र, कमे रहित 
निर्मेल तत्व सिद्धताु धाम क्देतां घर ते निष्पन्न सिद्धावस्था 
तेज परमेश्वरपणुं छे, बाकी सब संसारी जीव, सत्ताये परम- 
शुणणी छे, पण जेना गुण प्रगट थया, ते पूज्य जाणवा. माटे 
श्रीयशोविजयजी उपाध्यायें कह्ुं छे | गाथा ॥ जे जे अंशे 
रे निरुपाधिकपणु, ते ते कहीयें रे धर्म ॥ सम्यगदृष्टि रे शुण- 
ठाणा थक्की, जाव लहे शिवशर्म ॥ १॥ मारे जे परम पूज्य 
ते सिद्ध छे ॥ £ ॥ इति पचम गाथार्थ, ॥ 

जीव नवि पुग्गली नेयपुग्गल कदा, 
पुग्गलाघार नादीं तास रगी ॥ 
परतणो ईश नहिं अपर ऐश्वयेता, 
वस्तुधर्म कदा न परसगी ॥ झअ० ॥ ६॥ 
ड< 
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अथ४--हथे जीवनों जे मल घमम छे, ते श्रीसुमतिनाथ 
आरिहतने निपज्यों छे, ते कहे छे. जे जीव नवि पुग्गली कहेतां 
जीव ते कोइ बारें पुहली नथी, अनंतों काल संसारावस्थायें 
पुद्डलथी एकठों रहो, पण केवारें पुद्लरूप थयो नहीं, तथा 
जीव ते पुद्दलनों आधार नथी, कारण जे न्षेत्रीद्र्य तो आकाश 
छे, धमे, अधम, जीव, पुद्ठल, ए सबे आकाशद्र॒व्य मध्ये रघ्यां 
छे, पण जीवना ग्रदेशें पुह्नलनुं रहेवुं, ते जीवनी भावगशुद्ध- 
ताथी थयुं छे, केम जे सवे संसारी जीवोने भोग तथा उप- 
भोग गुणनों सदाकाल क्षयोपशस पामीयें, पण स्वभोगनी 
प्रगटता नथी तेथी परभोगी थयो छे, धीयातरायनों क्षयो 
पशम पामीयें ते वीये॑ पण परानुयायी थयुं, तथा कत्तों 
ग्राहकता, व्यापकता, भोक्तापणुं सदा निरावरण छे, अने कार्ये 
ग्राह्य, व्याप्य, भोग अबराणां छे, तेथी पुद्लग्राद्य, पृद्दला- 
नुयायी पबूत्ति ते काये, पुद्दलभोगपरणों तेहना वणोदिकर्मां 
व्यापक थयो, पृद्ठलने ग्रहे छे, पछी जेने भोगव्यां तेनीज हाश 
उपजे, एटले पुद्लनों रुचि ते फरी पुद्ठलने ग्रहे, तथा भोगवे, 
तेथी आत्मप्रदेश पुद्टल रद्या छे, आत्मप्रदेश ते स्वगुणपयो- 
यज-ु ज्षेत्र छे, पण परपुठ्नलद्गव्यनुं क्षेत्र नथी, तथा मूलवस्तुधर्म 
पुद्लनों रंगी नथी, स्वधमंना आस्वादन विना ए पुद्लनों 
रंगी थयो छे, पण पस्तुरीते विचारतां एने पुद्ठलथी श्यों स- 
बंध छे । वली आत्मा परभावनों स्वामी नथी, परभाष एनी 
ऐश्वयता कहेतां ठकुराई नथी, एटले वस्तुधर्म कदा कहेतां 
कोइ वेला परवस्तुनों संगी नथी, जीवद्रव्यनों सत्ताधम एहवों 
छे, मांटे माहारों सुमतिनाथ परमेश्वर शुद्धदेव, ते पुद्लनों 
आधार तथा रागी केम होय ? सब पुद्ठलातीत छे॥ ६ ॥ 
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संग्रहे नहीं आपे नहीं परमणी, 

नवि करे आदरे न पर राखे ॥ 
शुहस्पाद्ाद निजभाव भोगी जिके, 

तेह परभावने केस चाखे ॥ झअ० ॥ ७॥ 


अर्थ.--बली सुमतिनाथ परमात्मा केद्देवा छे ! जे 
परभणी कहेतां परवस्तु भणी माहारापणों सग्रहे नहीं, ते पर- 
वस्तु कोइ बीजाने आपे नहीं, परवस्तुने करे नहीं, परवस्तुने 
आदरे नहीं, परचस्तुने परिग्रह धनपणे राखे नहीं, ए शुद्धद्वव्य- 
नो धर्म छे. तथा शुद्ध कह्देतां निदोष, स्याद्माद कद्देतां अनत- 
धर्मात्मक, निज कह्देतां पोतानो, भाव कहेता धमे, अनंत ज्ञान 
दश्शनादिक, तेहना जे भोगी आस्वादी एटले स्वरभोग्यना जे 
भोगी थया, ते परमाव जे रागद्वेपादिक अथवा पुद्ठलवर्णादिक, 
तेहने निष्पन्नपरमात्मा केम चाखे कद्देतां आस्वादे ? माटे पर- 
मात्मा ते परभावने चाखे नहीं, स्वरूपमोगीज होय ॥७॥ इति 

ताहरी शुद्धता मास आश्रर्यथी, 
उपने रुचि तेणें तक्त इहे ॥ 
तचरंगी थयो दोषथी उमग्यो, 
दोपत्यागे ढलें तत्व लीदे ॥ झ० ॥ ८॥ 

अर्थः--हवे साधन धर्म कद्दे छे, तिहां श्रीसुमतिनाथ 
पोते मुक्त थह कृत कृत्य थया, ते परजीवनी प्रक्तिनां कर्ता 
नहीं, वो शा पास्ते स्तवों छो ? नमो छो * त्या फद़े छे, जे 
ताहरी कह्देता हे प्रश्न ! तुमारी शुद्धता, निःकर्मता, अनंतगुण 
प्रगटता, तेहनुं जेचारें भमासन कह्देता जाणपणुं थाय, ते जेम 
जेम गुणनी घोषणा फरे, तेम तेम गुणनु भासन थाय, तेथी 
आश्रयता उपजे, जे अद्दो प्रभु ज्ञान | त्रण लोकगत पददुन्य 
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त्रण काल परावात्ति सहित एक समये जाणे, तेमज अहो प्रश्न 
दर्शन | अहो प्रशुन्नुं चारित्र | सकल पुद्ठल अभोगी ! अहो 
परमानंद | इत्यादिक आश्रयथी आश्रय उपजे, तेथी पोताने 
तेहवी परमात्म दशा निपजावबानी रुचि उपजे, इंहा उपजे. 
पछी ते मोक्षरुचि जीव विचारे जे केवार माहारो आत्मा कमे- 
रहित थाय ? केवारें माहारो शुद्ध पारिणामिकमाव श्रगटे ? केवारें 
माहरा गुण हुं भोगतुं  अने अनंता जीवोनी एँठ जे पुद्ठल 
तेने तजी पोतानो धर्म हुं केवारें मोगवरीश ? एड्वी रुचि 
उपजे. पछी ते रुचिवंत जीव तत्वनी हेहा-करतां काल गमाडे, 
ते जेम जेम तच्चनी इंहा करे, तेम तेम तच्नो रंग प्रगटे, जेम 
जेम तत्वनो रंगी थाय, तेम तेम राग, हेप, अठार पापस्था- 
नादि दोषथी उभगे, कहेतां निश्वत्ते, तेम ढले केहेतां ते पणे 
परिणमे, तत्व लीहे कहेतां तत्व मार्ग एटसे खभावपारिणामी 
थाय, ए सब काये अश्ुग्रत्ये अवलंब्यां थाय ॥ ८ ॥। 

शुद्धमार्गे बध्यो साध्यसाधन सध्यो, 

स्वामिग्रतिछंद सत्ता आराधे ॥ 

आत्मनिष्पत्ति तेम साधना नवि टके, 

वस्तु उत्सगे आतम समार्घे || आअ० ॥ ६ ॥ 


अथः--ए रीतें पारिणशामिकपणे समर्यो ए आत्मा, 
शुद्ध मोक्षसाधनमार्गे वध्यो, साध्य जे पोतानो परमात्मभाष, 
तेहना साधननो उपाय सध्यों थको स्वामी जे श्रीसुमति जिन, 
तेहने ग्रतिछेदं केहेतां तेहना जेबी पोतानी सत्ता छे, तेने 
आराधे कहेतां निपजावे, ग्रश्ुज्जी जेबी सत्ता प्रगट करे. निः 
कमा निर्मेल शुद्धानंद पद भोगवे. पछी आत्मा जेम जेम 
निष्पाति केहेतां निपजे तेम तेम साधना केद्देतां कारणपणुं टके 

डेट 
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नहीं, एटले जेम काये निपजे, तेम फारणता ठले, कायोन्वयी 

कारण छे, कारण कांद पस्तुधर्म नथी, जे वस्तु कार्यने सन्मुख 
थाय, ते कारणपणे परिणमे, जेम कार्य निपजे, तेम तेनी कार- 
ण॒ता अ्यंस पामे, एम आत्मसिंद्धे साधना नषि टके, जेवारें 
बस्तु कहेतां जीवपदार्थ, उत्सभरीतें सपूर्ण आत्मा पोतानी 
समाधि परमानंद पामे, तेवारें कारणता रहे नहीं, सिद्धपणे 
वस्तुनो मूलधर्म प्गठे, तेवारें साधनपणु रहे नहीं ॥ ६ ॥ इति 
नवम गाथाथे। ॥ 


माहरी शुद्ध सचातणी पूर्यता, 
तेहनो द्वेतु प्रश्ठु तुंही साचो ॥ 
देवचंदें स्तव्यो मुनि गणें अनुभव्यो, 
तत्त्मक्ते भपषिक सकल राचों ॥| अ० ॥१०॥ 


अधे!--मारे हे प्रश्ुजी | माहरी शुद्ध निर्मल आत्म- 
सत्ता, तेहनी पूरणता कह्देतां सपूर्णता तेहनो द्वेतु केहेतां निभित्त 
कारण है प्रश्न तुंद्दीज साचो छो, तमारा जेवा शुद्धदेवनु निमित्त 
पाम्या बिना माहारो निर्मछ मोक्ष केम निपजे १ सर्व जीयनी 
एड्वीज परिणति छे, जे निमित्तावलंबी थह, उपादानावलंबी थाय, 
देव जे चार निकायना, तेहमां चेद्रमासमान वडेरा तेणें स्वव्यो, 
तथा मुनि जे निम्रेथ मोच्षामिलापी तेणें अनुमव्यो, तेहना 
गुणनु आस्वादन कर, एहयो जे अरिदत देव, तेनी तत्तरूप 
जे भक्ति, एटले वस्तुगत गुणनी चहुमानवा, तेना उपर सर्व 
आात्मार्थी जीवो तर्मे राचो, मम्र थाओ ॥ १० ॥ इति दशम 
गाथाथे। ॥ इति श्रीसुमतिजिन स्तवन ॥ 


अनन्त की अममननना 


७ ] 
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॥ अथ घषष्ठ श्रीं पद्मप्रभजिन स्तवनं ॥ 
॥ हुं तुन आगल शी कहुं फेसरिया छाल ॥ ए देशी ॥ 


श्रीपन्मप्रभ जिन गुणनिधि रे लाल, 
जगतारक जगदीश रे ॥ बालेसर ॥ 
जिन उपगारथकी लहे रे लाल, 
भविजन सिद्धि जगीश रे ॥ वा० ॥ १॥ 
तुज दरिसण घुज वालहो रे लाल, 
दरिसण शुद्ध पवित्त रे ॥ बा० ॥ 
दरिसण शब्द नये करे रे लाल, 
संग्रह एचंसूत रे ॥ वा० ॥ तु० ॥२॥ ए आंकणी ॥ 
अथेः--हवे श्री पद्मप्रमज्ीनना निर्मित्त कारणनी का- 
रणता यथाथेरूपें स्तवे छे. श्रीपन्मग्र्ुु गुणना निधान छे, जग- 
तारक कहेंतां जगतने विषें मोक्षार्थी जीव तेहना तारक छे, 
गुणाधिक छे, तेमाटे जगतना इश कह्देतां स्वामी बडेरा छे, 
जिन उपगारथी ले कहेतां पामे, भव्यजीव सिद्धि कहेतां 
मोच्रूप जगीश कहेतां संपदा पामे, हे अश्ु ! ताहरा दशेनमां 
कारणरूप ताहरी मुद्रानुं जे देखचुं, ते उत्कृष्ट कारणरूपें तहारं 
दशेन कहेतां शासन, उपादान कारणपण दशेन केता सम्य- 
क्त्व ते झुजने वाल्हों केतां इष्ट छे, हे प्रभु ! ताहरुं दशन जे 
सम्यक्तवतत्तरुचिरूप ते शुद्ध छे, पवित्र छे, जो आत्माने 
स्वरूप निधार, स्व॒रूप रुचिरूप ग्रगव्यो, तो आत्मा मोहमन्नथी 
रहित थाय, माटे परम पवित्र छे ॥ उक्त च ॥ ससत्तेणुं सुद्धो 
सचसु किच्चो हवइ सिधहेझ ॥ संवरवुडढी तह निजञ्ञरा य, ध- 
स्ममूल च सम्मत्त ॥ १ ॥ मूल दार॑ं पहठाणं, आहारो भाययं 
ध्ष्छे 5 


पष्ठ श्री पद्मप्रमणिन स्तवन, २६७ 


निद्दि ॥ दुछुक साविधम्मस्स, सम्मत्त परिकित्तियं ॥| २॥ वली 

दर्शन कहेतां हे प्रशुजी | ताहरुं देखबुं अथवा शुद्धश्रद्धा ते जे 
जीव शब्दनयें करे, ते जीवनो जे सर्वजीव सग्रहनयें सिद्ध समान 
छे, ते जेवारें पोताना सबे आवरणत्तय करी सपूर्ण सिद्ध थाय, 
तेबारे एवंभूतनये सिद्ध कहियें. ते मारे संग्रह ते एवंभूत थाय, 
इंहां नयञ्षु स्वरुप सेचेप कहियें छेयें. “ सत्ताग्राही संग्रह! ” 
बस्तुनी सत्ताने ग्रहे, ते संग्रहनय कहियें अने वस्तुना नाम 
पदनो जे अथे, तेपणे परिणम्यो, पेच सवेधपदे भावनिक्षेपें ते 
शब्दनय कहियें, वली सकलपर्यायपरिणामिकतारूप प्रगटपणे 
संपूर्ण वस्तु, ते एवंभूत नय कहियें, एटले ताहरुं दर्शन जे 
देखबुं, ते अंतरंग आरेहंतना स्यरूपमासन आस्वादन सहित 
प्रभुतानु अवलोकन ते शब्दनयें प्रश्न॒त्ु देखबुं थर्यु, १ योगनी 
चपलता, तथा उपयोग अन्यकार्यनो, मात्र एकलुं चक्षुईंद्रियें 
करी प्रशुपरद्रातु जोबुं, ते नेगमनये प्रभु दीठा, ३े चंदन, नमन, 
आशातना बजेनपणणे जे प्रशुम्रद्रा तथा अभ्ुना शरीरहु देखबुं, 
ते व्यवहारनये प्रथु दीठा, ४ योग तथा पिकल्परूप उपयोग 
प्रभुना गुणनो, अने सर्वईद्रियें प्रशुने जोवे, स्तववे, एफाग्र करे, 
चपलता मटावे, तथा दे सहित प्रशस्तरागनी प्ुरूयतायें जोने 
स्तवे ते रुजुसत़नये प्रश्ु दीठा. ४ अतरंग परिणाम परि- 
णति चेतनानु आकपेण तथा श्रीवीतरागनी बीतरागताये योग 
से प्रश्ुमद्रा, तथा प्रश्॒नुं शरीर तिदा बलग्या, अतरगं आात्म- 
सत्ता प्रगट करवारूप साध्यरुचि थयो थको प्रश्वतानु तच्तसं 

पदारूप अवलोकन ते शद्धनर्य प्रश्नुनी दीठा. ए रीतें श्री 
प्रश्नजीने देखे, ते नियमा स्वसत्ता प्रभट करे, माटे ए निमित्त 
कारणरूप प्रभुद्शन जाणबुं, एम सम्यकत्वना पण नय करीने 

ब्र्‌ 
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शद्धनर्ये जे शुद्ध भ्रद्धास्प समकित ते सेसारी जीवनी सत्ता 
प्रागभावन्ुु कारण छे ॥ १॥ २॥ 


बीज वृत्त अनंतता रे लाल, 
पसरे भूजल योगरे | वा० ॥ 
तिम मूज आतम संपदा रे लाल, 
प्रगटे प्रभु संयोग रे॥ वा॥ तु०३॥ 
अथेः- हवे कारणकार्य भाव कहे छे. जेम बीज होय 
तेमां अन॑ता इच् उपजवानी छती छे, पण भू कहता माटीमां 
नाखे, तथा जल कहेतां पाणी सींचे, एवो संयोग मले, तेवारें 
ऊगे, एटले माटी तथा पाणीना संयोगें वधे, ए रीत छे, जेम 
उुपादानधर्म ते निमित्तकारण विना ग्रगटे नहीं. ए रीतें माहारी 
आत्मसंपदा यद्यपि सत्तारूपें छती छे पण जेवारें प्रश्चु श्रीवीत- 
राग देव शुद्धखरूर्पानो योग मले, तेवारे प्रगटे ते आलंबी 
तच्चने आलंबने वर्त्ते, तो ते निपजे, एम महारे आत्माविषे 
सत्ता सबे छे पण श्री आरिहंतरूप निमित्त मले, तेवारें सिद्धि 
नीपजे ॥ ३ ॥ इति तृतीय गाथाथ ॥ 
जगतजंतु कारज रूचि रे लाल, 
व साथे उदयें भाण रे ॥ वा5 ॥ 
चिदानंद सुविलासता रे लाल, 
वाघे जिनवर झाण रे ॥ वा० ॥ तु० ॥ ४॥ 
._अथे+--सबे जगतवासी जीव आहार, विषय, परिग्रह 
मेलववारूप कार्यना रुचि कहेतां अमभिलाषी छे, एटले पोत 
पोताना काये करवा रूप परिणास्र सबे जीवोने छे, पण द्वये 
उद्योतरूप निमित्त पाम्या विना काये -करी शके नहीं, छये 
प्र 
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उद्योतरूप निमित्तकारण पामे, तेचारें सर्वलोक कार्य करवा 
लागे, ए रीत प्रगट देखाय छे, तेम माहारी आत्मा चिद्‌ कद्देतां 
ज्ञान, आनंद कहेता अव्याबाधसुख अथवा सकलज्ञेय ज्ञायकता 
रूप जे ज्ञान तेहनों जे आनंद, तेने चिदानद कहियें. तेनी 
सुविलासता कढ्देतां शुद्धपणे विलास एटले भोगबचुं, ते 
आत्मानद भोगीपशु ते यद्यपि सत्तानेविषे छतुं छे, तो पथ 
जैवारें भ्रीजिनराजनों वर कहेतां प्रधान भअलुष्ठानदोष, तथा 
एकाँत दोष, तथा अर्थापत्तिदोप रद्तित ध्यान करियें, तेवारें 
आत्मानंद प्रगठे, उपादान छे पण हे प्रश्न तमारा जेघूँ निमित्त 
मले प्रगट थाय. माटे माहारे प्रशुसमान उपकारी कोइ नहीं, 
ते कारणें हे परमेश्वर ! ताहरु दशेन मने व्दालुं छे, जे अनंता 
भव भमतां न पाम्यो ते जो मले, तो माहरुं अंतरंगलु अन॑ंतु 
अनेंतु अनंता काललु दारिद्र जाय ॥ उक्त च || नून॑ न मोह- 
विमिराधृतलोचनेन, पूष विभो सकृदपि अ्विलोकितोड्से ॥ 
ममोविधो विधुरयंति दि मामनथोः प्रोद्यत्‌म्मघगतयः कथमन्य- 
भैते ॥ १ ॥ एटले प्रश्नुतु दशन दुलभ छे, ते तेदनी प्राप्तिना 

अर्थी जे जीव, तेने इष्ट होय ॥ ४ ॥ 

लब्धि सिद्ध मंत्राक्षरें रे लाल, 

उपजे साधक संग रे ॥ बा० ॥ 
सहज अध्यावम तत्वता रे लाल, 
प्रगठे तल्वीरग रे।। वा० ॥ तु० ॥ £ ॥ 
अथे।-पबली दष्टांत फद्दे छे. जेम आकाशगमन ग्रमुस 
लब्धियो तेनी जे सिद्धि ते विद्यार्शाक्ति मत्राचरमां छे, पण 
ते तेहवो उत्तर साघक मले, तेबारें नीपजे, तेम सहज स्व- 
ब् 
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भावरूप जे अध्यात्म कहेतां आत्माथी तन्म्रयपणे रही, 
स्पाद्ादरूप ज्ञानदशनादिक आत्मिकपरिणतिरूप ततता, 
यद्यपि वस्तुधर्म आत्माने विपे छती डे, पण जेवारें निष्पन्न- 
तच्ची शुद्ध निर्मल, निराचरण, आत्मस्वरूपभोगी, आत्मरमणी 
आत्माश्रयी, असंख्यात प्रदेश पुद्दलसंछेपरहित, एवा शुद्ध 
देवने आलंबने एक रंग कर, तेवारें ध्वानावरणादि कमेथी 
रहित निरावरणरूप प्रगठट भावलु छवापणु नीपजे ॥ ४ ॥ 


लोह धातु कांचन हुवे रे लाल, 
पारस फरसन पामि रे ॥ वा० ॥ 
प्रगण अध्यातमदशा रे लाल, 
व्यक्तगुणी गुणग्राम रे || चा० ॥ तु० ॥ ६ ॥ 


अथ!--बीजो दृष्टांव कह्दे छे, लोहधातुमध्ये कांचन 
कहेतां सुपणं थवानी सत्ता छे, तोपण पारस पाषाण प्रमुख 
बाह्य निमित्त पामीने पोतानुं सोनापणुं लहे छे. तेम भव्य 
जीवनी पण शुद्ध आत्मिकदशा यद्यपि सत्तारूपे छे, पण व्यक्त 
कद्देतां प्रगट कमोपरण रदित जे गुणी अरिहंत तेहना ग्रुण- 
ग्राम करतां, स्मरण करतां आपणो आत्मा गरुणानुयायी थह, 
संपूर्ण गुणीपणु पामे तेवारें सत्ता प्रगटे- इहां कोइ पूछशे जे 
निमित्त विनाज सिद्धपणुं केम न पामे १ तेने उत्तर कहे छे, 
जे आत्मा अनादिनो पुद्दलरूप परानिमित्त पामीने बंधपद्धति 
करे छे, ते जो पुद्दलरूप परानेमित्त मृके, वो मुक्त थाय, ते 
पुठलरूप परानामंत्त ता आरहतरूप शुद्ध नामत्तन अवलब्पा 
विना ठले नहीं, माटे श्री वीतरागदेवरूप शुद्ध निमित्त पामेथी, 
आपसु तत्व प्रगठे ॥ ६ ॥ 

ह «्च्छ 
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आत्मसिद्धि कारज मणी रे लाल, 
सहज नियामक दवेतु रे ॥ वा० ॥ 
नामादिक जिनराजनां रे लाल, 
भवसागर महासेतु रे ॥ वा० || तु० ॥ ७ ॥ 
अथे।--ते मादे आत्मसिद्धिरूप जे काये, ते करवाने 
सहज भअक्ृत्रिम नियामक केतां निधार, द्वेतु केतां कारण जे 
श्रीवीतराग देव तेने पामीन निश्वें भव्य जीवने मोक्ष नीपजे, 
ए. निर्धार थयो, नामादि केतां नामनिश्षेपादि ते अरिहत एहयुं 
नाम तेने श्रवर्णें, उच्चारणें, स्मरणें करी पण अनेक जीव 
गुणावत्तत्री थह समकित प्रमुख गुण पामीने सिल् थया. तथा 
श्रीअरिहंतनी स्थापना जे मुद्रा समतानों समुद्र, विषयविकार 
रद्दित, अतिशयसंपन्न, एवी जिनथापना देखी योग थे 
गुणीनें अवलवे, स्वशुणावलंबी थह अनेक जीव सिद्धि पाम्या, 
तथा श्रीपरमम्रञ्ननो द्रव्य निक्षेपो ते विचारतां शरीरघारी 
जिनराज, तेहना विषद्वार उपदेश समवसरण देखी अद्भुतताने 
अपलंगी, शुणावलंबी थड अनेक जीव स्वधर्मसपदा बरी सिद्धि 
पाम्या, तथा अरिदतनो भावनिशक्षेप्रों ते भरिद्दंत द्रव्यना गुण 
जे केतलज्ञानादि, तथा पर्याय ते अगुरुलघुतादि तेहनी अनंत 
परिणतिलु ने भासन, भ्रद्धान तथा रमण केतां पोताजु तत्त्त, 
तेने अवलबतां अनेक जीव मोच्ररूप लक्ष्मी पाम्या; माठे ए 
श्री भ्रिदतना जे नामादि चार नित्तेपा छे, ते मवरूप महा 
समुद्रमध्ये सेतु केतां मोहोटी पान समान छे, मारे प्रश्चुना 
नामादि चार नित्तेपाने अवलंबीने आत्मसिद्धि करवी ॥ ७॥ 
स्थमन इद्रिय योगनो रे लाल, 
रक्तवर्ण गुण राय रे ॥ वा० ॥ 
दि 
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न्यस्तसमस्ताभ्यां सप्ैव संग्यः संभवंति न पुनरनंतास्तत्कथ- 
मनंतभंगीग्रसंगादिसंगतत्व सप्तंग्या। सम्रद्धाव्यते कुतस्तथेव 
भंगाः संभवंतीत्यत्राहु | प्रतिपयाय॑ प्रतिप्ध॒ तु परयनुयागानां 
सप्तानामेव सभवादिति अनंतधमापेक्षया सप्त्ंगीनामानंत्य 
यदा याति तदभिसतमेव ॥ 


एटले बस्तुचिप धम अनंता छे, इहां कोइ कहे जे धर्म 
तथा गुणवस्तु जुदी छे, ते अजाण छे, केमके नाम भेद 
अंशभेदपण तो शब्दादिक नय से माने छे, घट कुंभादिकने 
विषे एक वस्तुना स्वमयीपयायमां पण नामभेदें भेद कहे छे, 
ए रीते शुशशब्द तथा धमेशब्दनों भेदार्थ छे, पण विशेष रीतें 
गुण अने धममं ए बेहु एकज छे, श्रीविशेषावश्यके “ जह सो 
विसेस धम्मो, चेयण तह मया किरिया ” इहां चतनागुणने 
धम कही बोलाव्यों छे. 

वली भाष्यन विषे । आह नन्तु गुणस्व॒भावयोरभेदणव 
तद्भेदनिबंधनधम मेदाभावात्‌ ।। इत्यादि ॥ हँवे भेद गुणना 
भांखीजें, तिहां अस्तिकता लहियें जी।। ए पाठ द्रव्यगुणपयां 
यना रासमां यशोविजयजी उपाध्याथें पण अस्तिकता धमेने 
गुण कही बोलाव्यो छे, वल्ती सिद्धांतगां पण उपयोगादिक 

याबाघ तथा अवन्नेआदिक अनेक गुण कट्या छे, वथा 

तत्वाथमां मृक्त आत्मा निष्क्रिय/ तथा चायकसम्पवत्ववीये- 
सिद्धत्वदशनज्ञानेरात्य॑तिके। संयुक्तोनिठदवनापि सुखेन तथा5- 
स्तिकायत्वगुणवत्त्वानादित्वासंख्येयग्रदेशवच्त्वनित्यत्वादयः से- 
त्पेष जीवस्थ, 

यद्यपि भगवती ख्त्रमां सिद्धने अवीयो तथा अचारि 
त्रीया कह्या छे, तेतो करणरूप चलवीयेनी अपेक्षार्य कल्या पथ 

प्र 
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तेहीज श्रीमनुयोग द्वारमां चायिकलब्धि अधिकारें तथा पन्न- 
वणासतत्रमां वीर्य ते जीवलच्षण छे एम कह्यु छे, तथा चारित्र 
प्रवृत्तिसपनी ना छे, पण स्थिरतारूप चारित्र ते तो जीयचुं 
स्॒लचण छे, ते उत्तराष्ययनना अव्यावीशमा अध्ययनथी 
जोबुं, तथा वसुदेवहिंडमध्ये, वली श्रीपालचरितमध्ये पसिद्ध- 
स्तुति अधिकारें क्यूं छे ॥ गाथाः-जे णंत गुणा दुगुणा, इग- 
तिस गुणा य अद्दव अट्ट गुणा ॥ सिद्धाणंत चउका, ते पिद्धा 
दिंतु मे सिद्धि ॥ १॥ तथा बृहत्कन्पसाष्ये ॥ दब्वेण जीवद- 
व्वं, संखातीवपदे समोगाढं ॥ काले अणाइणिदा, भावेणा- 
खाहया खंता ॥ १॥ 


एम द्वव्याण॑व तथा आप्रमीमांसादिक अनेक प्रंयोमां 
क॒द्ुं छे, माटे आत्मानी जेवारें भद॒व्यारूपा करियें, तेचारें गुण 
अनंता, एक एक गुणने विषे अविभाग अनंता, एक एक अ- 
विभागने विषे अनता पर्याय, ए कम्मपयडीने विषे व्याख्या 
देखाय छे, झने तेज अ्विभाग तथा पर्यायनुं एकपणु पण 
श्रीमगवततीनी टीकामा देसाय छे, अने संक्तेप्त व्याख्यायें गुण- 
पर्याय बेहुने एक पर्यायास्तिक कही घोलाव्या छे, एम मति- 
विभ्रम दालीने श्रद्धा राखवी, इद्ां श्रीअरिदंत द्व्यने 'पिशेपे 
ओलखावप़ा निमित्ते ग्रुणगुणनी छुदी जुदी व्याख्या जणाववा 
मादे तथा पोतानी सचानी रुची प्रगट करवा मारे गुणगुणनो 
जुद्ो जुदो धमे फट्दी स्तवना करियें छेंयें. ए प्रशसिति थह. 


दो सुदर तप सरिखु जग को नहीं ॥ ए देशी ॥ 


श्री सुपाम आनंदमें, गुण अनंतनो कद हो ॥ जिनजी ॥ 
घानानंदें प्रणो, पवित्र चारियानंद दो ॥ज्जि०॥श्री ०।१॥ 
ब्र्‌ 
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अधे।--श्री सुपाश्रेप्रभु आनंदमयी छे, शुद्ू आनदे ते 
एने विषे छे, जेमाहि परनों भेल नथी, स्वरूप सुख छे, वी 
सुपाश्चेप्रश्ञु केहवा छे ? के गुण जे सहभावी अथवा « द्वव्या- 
श्विता गुणा * एटले द्रव्य जे सम्रुदाय तेहने 'झाशिि रहा ते 
शुण, पण तेमां अन्य गुएपणु नहीं, गुणमध्ये तो पर्याय छे ॥ 
सब्बे सपज्जवा शुणा इति॥ कल्पभाष्यवचनात्‌ ॥ तथा अपजाते 
लाणणा नत्थि ॥ इति आवश्यकनिसुक्तिचचनात्‌ ॥ माटे 
गुणने विषे पर्याय छे, पण शुणने पिषे अन्यगुण नथी, श्री 

नयचक्रमां कहे छे, जे गुएने विषे अन्यगुण परुं होय तो गुण 
ते द्रव्यपणु पामे, ते माठे गुण ते निगुण छे, एटले सुपास 
प्रशुरूप द्रव्य छे, ते ब्ञानादिक झनंत गुणनों कंद छे एटले 
मूल छे, तिहां ज्ञान जे आत्मानो विशेषाववोधरूप सकल वि- 
शेष धर्म शुणपर्याय, तेहनी अनंती परिणति तेहनों ज्ञायक 
नित्यानित्यादिक अनंत घमजु ज्ञायकत्व, वेत्तत्व, अगुरुलघुत्व, 
अनंतपयायनो पिंड, ते ज्ञानशुण . ते लाकालाक सकल प्रत्य- 
च्रूप सबग्रदेश निरायरणरूप तेहने आनंदे करी पावनो कहेतां 
पवित्र छे, पूण छे, चली कषाय तथा पुदूगल फल आशारूप 
दोष रहित एचुं स4रूप स्थिरतारूप जे चारित्र, अनंतपयायात्म- 
क, अकषायता, अवेदता, असंगता, परमक्षमा, परममादेव, 
परमनिर्लोभतारूप, स्वरूप एकत्वरूप पास ग्रथ्ञु | ताहारे विषे 
छे एटले चारित्रानंदमयी छो, ते माटे पवित्र निमल छो ॥१॥ 

इति प्रथम गाथाथे; ॥ 

संरक्षण पिण नाथ छो, 
द्रव्य विना धनवंत हो ॥ जि० ॥ 
कत्तो पद क्रिया विना, 
संत अजेय अनंत हो ॥ जि० ॥ श्री० ॥ २ ॥ 
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अथ--बली हे प्रश्न ! तमें संरचण विना नाथ कहेतां 
घर्णी छो, एटले कोई अन्य जीवनी तथा अन्यद्रव्यनी रख- 
चाली करता नथी, केम जे संरक्षण पणुं करबुं, ए तमारो 
धर्म नथी, माटे कोइना तमें रक्तक नथी, पण शरण प्राण 
आधाररूप छो, मोच्ना हेतु छो, तेथी नाथ छो. बली द्रव्य 
जे धन, कचन, परिजन, गण, मांदिरादि, से परिग्रह रहित 
छो, तो पण ज्ञानादि स्वभुण पर्योयरूप अन॑तु धन, श्रीग्र- 
भुनी पासे छे, माठे धनवंत छो, वली हे ग्रश् ! तमारें विपे 
कर्त्तो पद, कह्देतां कत्तापणुं छे, पण गमन परिसर्पंणादिक 
क्रिया विना कत्ती छो, एटले बीजाने कत्तोपणुं ते क्रियाथकी 
होय छे, भरने तमे तो अक्रिय छतां गमन परिसर्पणादिक 
क्रिया विना पण कत्तो छो. मुक्तआत्मानिःक्रिय, एम तखाथे- 
टीकामां कट छे. चली हे अश्ुजी ! तमे सत छो, उत्तम छो, 
तप्तपरिणाम रहित छो, अजेय कह्देतां रागद्ेप परीसह वैरिएं 
करी अजेय छो, वली कोई काले विणसो नहीं, मारे अ्रनंत्त 
छो, अथवा अनतपयोय माटे अनंत छो ॥ २ ॥ इति द्वितीय 
गायाथे। ॥ 

अगम अगोचर अमर तुं, 
अन्वय ऋद्धि समूह दो ॥ जि० ॥ 
बर्ण गंध रस फरमस विशु, 
निजमोक्ता शुणच्यूह हो ॥ जि० ॥ ३॥ 

अर्थ-बली हे प्रश्न ! तमारुं स्वरूप तुच्छ ज्ञानी जाणी 
शके नहीं, मादे अगम छो वली दे ग्रह तर्मे इद्रिय अगोचर 
छो. घली आयुशकर्मना उयथकी प्राथवियोग थाय, तेने मरण 
कहियें, ते तमें प्राय तथा मरण रद्दित छो, माटे दे प्रह्ध! 

इ१्‌ 
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तेमे अमर छो, वली हे प्रभु! तमें अन्वय कहेतां जें सह- 
जना व्यापक पोताना ज्ञायकादिक गुण, तेनी प्रवृति सहित 
जे ज्ञान, दशेन, चारित्र, पीयादिक गुण, अन्वयी गुण कहि९, 
तेहीज ऋष्धि कहेतां संपदा तेहना समूह छो, अने कपायादि 
दोषने टलवे करी जे अकपायादिक गुण उपना, ते व्यतिरेक 
गुण कहियें, तथा सत्ति सदृभावों एठले जे छते पामियें, ते 
अन्चयी गुण कहिये, तेहनां समूह छो. व्ली वणे, गंध, रस, 
फरस ते पुद्दलधम छे, तेथी तमें रहित छो, अने निज कहेतां 
पोतानो जे स्वरूपधर्म, तेहना भोक्ता छो, गुणना व्यूह कहेतां 
समूह छा ॥ ३ ॥ हते ॥ 
अक्षय दान आरचितना, 
लाभ अयत्ने भोग हो ॥ जिन० ॥ 
वीये शक्ति अप्रयासता, 

शुद्ध स्वगुण उपभोग हो ॥ जि० ॥ श्री" ॥४॥ 

अथे--बली हे प्रश्ुुजी ! तमारा अनंता गुणनी प्रद्वत्ति 

केवी रीते छे ? ते कहे छे, वीयंसुण ते सर्वेभुणने सहकार 
दिये छे, तेम ज्ञान गुणना उपयोग विना वीये स्फूरी शके 
नहीं, तेथी वीयने सहाय ज्ञानमुणनुं छे, तथा ज्ञानमां रमण 
ते चारित्रनुं सहाय छे, अने पररमण न करे, ते चारि्रने 
ज्ञाननुं सहाय छे, एम एक गुणने अनंत ग्रुणनुं सहाय छे, 
हवे जे गुण सहाय दिये छे, ते तो आत्माना मुणमां दान- 
घम छे, एम हे ग्रश्ुजी ! तमें प्रतिसमय अनंत स्वगुणसहाय- 
रूप दान ते अनंतु द्यो छो, पएण केवारें क्षय पामों नहीं, 
बीजा जगत्‌मां दानना आपनार केटलेक कालें थइ जाय अने 
तमे सादि अनंत काल स्वाधीन परणे स्वगुणरूप पात्रने 
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अनंतुं दान अक्षयपगे धो छो, पण केवारें चीण न थाओ 
माटे अक्षय थका दान आपो छो, एह्यों दानगुण तमारे विये 
छे, अने जे शुणनी सहायरूप शक्तिनी प्राप्ति, ते राम 
छे, बीजाने जे चिंतवे, ते लाभ थाय ते पण निधोर नहीं, 
अने है प्रशुजी | तमारे विपे चित्तना ग्िकल्परूप जे लाभा- 
थींपरुं ते नथी, वो पण लाभ अनंतों छे, माटे अखचित्या 
लाभना घणी छो, एहयो लाभगुण छे. वली है प्रश्नुजी ! तमें 
पोताना प्योयने अतिसमर्य मोगवों छो, पण प्रयास बिना 
मोगवो छो, माटे तमे यत्नविना-प्रयत्नविना भोगमयी छो, 
जीवना सर्व गुयनी जे अर्ृचि तेनु सद्दाय जे बीये, ते अनतुं 
अन्यसह्याय विना स्फूरी रहद्य छे, पण ते वीयनी स्फुरणा, विना 
प्रयासें एटले उद्यम बिना बौये स्फुरे छे, वी शुद्ध स्वगुण 
फेता स्वामाविक जे स्वगुण तेहनो उपभोग छे, ए पाच 
झतरायनी अकतिना क्षय थयाथी पाच गुण प्रगव्या छे, एटले 
है अश्लुज्ञी | तमने स्वरूपलुं दान, स्वरूपनी लाभ, स्वपर्यायनो 
भोग, स्पगुणनों उपभोग, स्वसवेपरिणति सहकार शक्ति, ते 

बीये, ए रीतें धर्म ग्रगठ थया छे ॥ ४ ॥ इति ॥ 

एकांतिक भात्यतिकी, 
सहज झअकृत स्वाघीन हो ॥ जि० ॥ 
निरुपचीरेत निद्देद्ध सुख, 
अन्य अद्देतुक पीन हो ॥ जि० ॥ श्री० ॥५॥ 
अथः--बली दे प्रश्॒भी ! तमने जे सुस प्ग॒गां छे, 
त मस्त केहवा छे ? जे एकांतिक केतां एकलु सुर, के 
पाद्धो दुःस पामे नहीं, वी भात्यतिकों केतां जेथी बीछ 
वघारे सुख कोइ नथी, एटले सबेधी झधिक ते पण सहज 
द्ह 
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केतां स्व॒भावर्जु श्रक्ृत केतां अणकीधुं पण कोइले करेलुं नहीं, 
पतली ते पोताने स्वाधीन पोताने वश पण पराधीन नहीं 
चली निरुपचीरेत केतां जे उपचाररूप नहीं, अछुता आरोपने 
उपचार कहियें, ते ए सुखमां काँह उपचारपणुं नथी, संसारमां 
शातावेदनीजु सुख, ते उपचरित सुख छे, केमके शातामष्ये 
सुखधम नथी, पण अज्ञान भूलें, संसारी आत्मा सुख भार्ने 
छे, पण बड़ेरा एने सख कहेता नथी, जे संसाराभिनंदी मोहें 
मूठ परमाथथने अजाणता विपयमृद्ध थका इंद्रियदेहजनित 
विपयसुखने सुख माने छे, ते जाते सुख नहीं ॥ यतः ॥ 
विषयसुद दुख चिय, दुःख पडियारओ तिगच्छ॑ब्य ॥ ते 
सुहमृवयाराओं, न उवयारो विशा तम्चं ॥ १। इति विशेषा- 
वश्यके ॥ तथा शातानों उदय ते पण स्वधमेरोधक छें, अने 
पुद्दल कमेनो विपाक छे माटे ते सुख नहीं। सायासाय दुःख, 
तब्विरहमि य सुहं जउत्तेणं ॥ देहिंदियेतु दुःरुख, सुख देहिं- 
दिया भावों ॥ इति ॥ १। एम आश्रॉदयिक सुख, ते सुख 
नहीं, अने जे सिद्धुनिरुपम अनंत आत्मस्वभाव प्रागुभाव 
भोक्तापणे तेज सुख जाणवुं, चली निद्ेद्द कहेतां जेमांहे अन्य 
जीव तथा अजीब द्रव्यनों संयोग नहीं, एटले परचस्तुनो भेल 
नथी. कदापि परवस्तुलुं कारण पामीने उपलं होय १ तिहां 
कहे छे. जे ते सिद्धसुख कहेवुं छे, के अन्य केतां बीजां 
दन्यन्तु हेतुपणु जेमां नथी- चलती पीन फेतां पुष्ट छे, प्रबल 
छे, माटे श्रीसुपाश्वीजननुं जे आत्मिक सुख ते महानंद छें, 
॥ ४॥ इति पंचम० ॥ 
एक ग्रदेशं ताहरे, 
अव्याबाध समाय हो ॥ जि० ॥ 
०] 
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त्छु प्यौय अविभागता, 
सवाकाश न माय दो॥ जि० ॥ श्री० ॥३॥ 
अर्थ/--वली हे प्रश्न | तमारा आत्माना एक भ्रदेशने 
विपे श्रनंत गुण, अनत पर्याय छे, तेमादे दे प्रश्ुजी ! ता- 
होरें एक प्रदेश जे अप्याचाघ गुण समाह रहो छे, ते अनंतो 
छे, ते अव्यावाघ सुखना पर्याय, तेना आविभाग ते केवलीनी 
प्रद्नार्ये जहना एक खंडना थे सढ न थाय, तेने अविभाग 
कृहियें, ते अविमाग लोक तथा अलोकाकाशना एकेका प्रदेश 
एकेको सुखनो अविभाग राखियें, तोपण सर्वाक्ाश कहेतां 
लोक अलोक रूप सबे आकाशमा समाय नहीं, एटले आका- 
शना प्रदेशवी पण तमारे एक प्रदेश रह्छु जे अव्यायाघ सुख, 
तेना अपिमाग अनंतगुणा छे ॥ यतः ॥ खिचाओ भाप- 
भम्मा अ्णतगुणा ॥ इति ॥ सदा चेत्रधमथी भावधम अनंत 
गुणा छे ॥ ६ ॥ इति ॥ 
एम भनंत भुणनो धणी, 
गुण शुणनो आनद हो ॥ जि० ॥ 
भोग रमण आस्वादयुत, 
प्रश्न तु परमानंद हो ॥ जि० ॥ श्री० ॥छ॥ 
अथे--एम केद्तां ए रीतें हे प्रश्चुजी | तमें अनत गु- 
शना घणी छो, शान, दर्शन, चारित्र, वीये, अव्यावाघ, अमू- 
चेंता, अगुरुलघु, दान, लाभ, भोग, उपभोग, कर्चा, भोक्ता, 
पारिणामिकता, अचल, अविनाशी, अनंत, अम, अनाअ्यी, 
अशरीरी, अयाहारी, अयोगी, अलेशी, अवेदी, अक्रपायी, 
भमंज्यप्रदेशी, अचल, अक्रिय, शुद्धमतताप्रागभावरूप, नित्य, 
अनित्य, एक, भनेक, सत्‌, भ्रतत्‌, भेद, अमेद, मय्यत्व, 
बु ६५ 
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अभव्यत्व, सामान्य, विशेष, इत्यादि अनंत गुण पयोयरूप 

घमना धरणी छो. ते गुणनो जुदो जुदों आनंद छे, तिहां दृष्टांत 
कहे छे. जेम संसारी जीवने धननुं सुख भिन्न छे, रूपनुं सुख 
भिन्न, भोजननु सुख भिन्न, देखवालुं सुख भिन्न, स्थानकनुं 
सुख भिन्न छे, तेम सिद्ध आत्माने पण मुण गुणनुं सुख 
भिन्न भिन्न छे, तेथी श्रनंतो अनंत रीतें आनंद छे, एटला 
से गरुणनों आनंद छे, ते सर्वेनो भोग पण छे, केम के 
भोगव्या बिना आनंद थतों नथी, एटले अनंता शुणना आ- 
नंदनो भोग अनंतों छे, तेमज ते सर्वे गुणन विषे अनंतु 
रमण पण छे, तेम अनंतो आस्वाद पण छे, केम के अनंता 
गुणने आस्वादीने भोंगी थयो थकों आनंदने विलसे छे, माटे 
अनंतो आस्वाद पण छे, तेथी हे प्रभु / तमें परमानंद छो, 
हहां गुशगुणीनो अभेद उपचार बोल्ाव्यों, जे परमानंदमयी 
तेहीज परमानंद, एहवा परम देव छो ॥७॥ इति सप्तम गाथाथेः ॥ 


अव्याबाध रुचि थई, 
साधे अव्याबाध हो ॥ जि० ॥ 
देवचेद्र पद ते लहे, 
परमानंद समाध हो ॥ जि० ॥ श्री०॥०८॥ 


अर्थ/--एहवुं परमानंदरूप अव्याबाध सुख श्रीपरमात्म- 
प्रश्ने विषे छे, ते में निधोर कर्यो, तेचारे जाप्पुं के जेबुं 
अव्याबाध सुख श्री सुपाश्े प्रभुने विषे छे, एहचुज सुख माहारे 
विषे पण छे, एहचु जाणपणु प्रगटयुं, तेथी भव्य जीवने 
उपयोग आव्यो, जे हुं पण ज्ञानादि अनंत, गुणी छुं, हवे 
माहारो शुद्धानंद भोग केवारें प्रगदे ? एहवा उपयोगें जे 
जीव ज्येष्ठ माहिनामां जेम बपेयो तृषातुर थइने वरसादने 


डे . 


सप्तम श्रीसुपासमिन स्तृवन श्दरे 





अभिलापें घरते, तेनी परे जे जीव, अव्यावाध सुखनो रुचि, 
अभिलापी थइने पुद्ठलतयोगजन्य जे सुख तेतों विषभच्षण 
समान आत्मस्वरुपनां घातक जाणीने तेथी उभग्यों थको एक 
आत्मानंद केत्रारें प्रगट ? एवो थको बर्तें, पछी तेहना साघक 
जे प्ुनिराज तेना चरण सेवतां उदासीन थइने साधे, केहता 
निपजावे, आत्सिक अव्यावाध सुख ग्रत्यें एट्ले उत्तम जीव 
स्पाह्ाद आगम श्रवण करी, पांच आश्रवथी पिरमी, शुद्धसयमी 
थईइ, देहनिस्पद्दी थक्रो मोचने साथे ॥ उक्त च ॥ यतः ॥ 
पैचासव पिरत्ता, तिपय विज्ञुत्ता समाहि सपत्ता ॥ राग दोप 
बिमुत्ता, मुशिणों साहँति परमत्थ ॥ १॥ आउस्स खीणमाण, 
सुप्पाणगियोगेवि जे समाहिपया | सावय दड्ढबयावि हु, मु- 
णिणों साहति परमत्य॑ ॥ २ ॥ एहवा म्ुनिराज त्रिकाल पिप- 
यना भवांछुक, वत्तगवेषी, तच्चरसिया, तत्पानंदरुचि, पोतानुं 
तत्त अनादिलु कमेसंगें दवाझ़ुं ते प्रगट करवा माठे सकल 
पुद्दलमावथी विरक्त थइने जे आत्मा निपजायरे छे ते जीव, 
निमित्तायलंबनी थइ स्वरूपावलंबन करता स्वरूपमध्यें एफत्व 
पामीने क्षपकश्नेणि आरोहण करी घनघाति कर्म खपायीने 
सयोगी केवली थई, पछी शैलेशीकरण करी निःकर्मा थइने 
देव जे घर्मदेव ध्रनिराज, तेमांदि चंद्रमा समान एद्चु अरिहत 
पद तेने ते जीव पामे, जमा परमानंदनी समाधि छे, अने 
सकर्मारूप अवस्था ते मह्मज्याथि छे, माटे निरावरण निःकर्मा- 
पस्था ते परम समाधिरूप छे, ते अवस्था श्रीसुपाश्थ परमा- 
स्माने प्वल॑दतां जीव पामे, माटे श्रीसुपा् प्रशुनी सदा 
सेयना करवी. एड्रीज आधार, त्राण, शरण छे ॥ ८ ॥। 
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॥ अ्रथ श्रष्टम श्री चंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ 


॥ श्री श्रेयांसजिन अंतरमामी ॥ ए देशी ॥ 


श्रीचेद्रमम जिनपद सेवा, 
हेवायें जे इलिया जी ॥ 
आतमगुण अनु भवथी मलिया, 
ते मवभयथी ठलिया जी ॥ श्री० ॥ १ ॥ 
अरथः--हवे श्रीचेद्रप्रभ मगवाननी स्तवना कहे छे, भने 
सेचना पण ओलखावे छे, ते श्रीचेद्रममनामा आठमा ग्रश्नुनी 
पद केतां चरणनी सेवा अथवा अरिहंत पदनी सेवचना, तेहनी 
हेया केतां चाल-रीत, तेहमां जे हलिया केहतां तेबी टेवें पडया 
छे, तेहने प्रशुसेवन विना काल जाय नहीं, जेहने असंख्यात 
प्रदेश श्री्रभ्भु परमात्मा परमपूज्यनुं आराध्यपणुं छे, ते जीचें 
आत्मा चेतनालक्षण असंख्यात ग्रदेशें स्वधर्मना कत्तो, स्वध- 
मेना भोक्ता, पोताना गुण ज्ञानद्शनादिक तेहनों अनुभव 
केहतां भोगवर्ुं तेहथी मल्या छे, एटले आत्मगुणभोगी थया छे, 
तेज जीव भव केतां चार गतिरूप संसार तेहनो जे सय, जन्म 
मरण स्वरूपरोधक कमाधीनतारूप, तेहथी टल्या छे, एटले 
यथाथे रीतें जे परमात्माने सेचे, ते अवश्य असंसारी थाय, ते 
माठे टलवा योग्य थया ते टल्या- ए न्यायें, हपनुं वचन छे, 
जो कारण मछे, तो कार्य नीपजे, तेम उत्तम जीव अआरिहंत 
सेवन परिणम्था प्रभु मल्याना हें संसार समुद्रने गोपद्समान 
माने ७ ॥ १ ॥ इति प्रथम गाथाथे। ॥ 
द्ृव्यसेव चंदन नमनादिक, 
अचंन वली गशुणग्रामो जी ॥ 
द८ 


अष्ठम श्रीचद्रप्रमजिन स्तवन श्ण्प 


भाव अमेद थायानी ईहा, 
परमार्वे निःकामो जी ॥ श्री० ॥ २॥ 


अथ।--ते सेयना चार ग्रकारनी छे, १ नामसेवना, २ 
स्थापनासेवना, ३ द्रव्यसेवना, ४ मावसेवना. तेमां नाम तथा 
स्थापना, ए वे सेवना तो सुगम छे, अने ठ॒व्य नित्षेपाना थे 
भेद छे एक आगमथी द्रव्यनिन्षेपो, अने बीजो नोआगमथी 
द्रव्यनिद्देपो, तिहां जे आगमथी द्रव्यानिक्षेपो, तेतो जे सेवना- 
पदनो अथे विधि जाणे, पण ते कालें ते अथेनों उपयोग 
नथी, ते आममथी द्रव्यानिज्षेपों कहियें। असशुवआओगो दच्च । 
इति अनुयोगद्वारवचनात्‌ ” हवे बीजो नोआगमथी द्रव्यानिष्े पो, 
तेदना बली त्रण भेद छे. एक ज्वशरीर, धीजु भव्यशरीर, त्रीजुं 
तद्व्यतिरिक्त शरीर, तिहां जे जे सेवना भावरूपें परिणम्या 
हता, पण प्राणमुक्त थया, तेहनां शरीर, ते क्शरीर द्र॒व्य- 
निचेपे छे, ए पद्देलो भेद, तथा जे जीव हमणां तो सेवना- 
पणे १रिणम्या नथी, पण अनागतकालें भावसेवनापणे परिण- 
मशे, ते भव्यशरीर द्रन्यनित्तेपो कहियें, ए सब द्रव्यानित्तेपों ते 
् है ्ध का 
नेगमनयने मर्ते छे, ते वीजों भेद, तथा जे सेवनानी प्रवृत्ति 
अतरंग भावसेवनाने कारणपण चरते, ते तदव्यातिरिक्त द्रव्प- 
नित्तेपे सेबना कहियें, ए प्रीजी भेद कह्ो, 

तेमाँदे जे योगनी पंदन ममनादिक ग्रदृतत्ति, ते ज्यवहार- 
नये द्र्यसेवना, अने जे अंतरग विकल्पें बहुमानादिक, वे 
ऋजुकत्ननयें द्रव्यसेवना. ए रीतें द्रत्यसेवनानुं स्वरूप कम, 
एटले जे आरिदतना चार निलेपरूप कारण इृष्टिगोचर, श्रवण- 
गोचर, स्मरणगोचरपणु पामीने जें जीव, धंदन, करजोडन, 
नमन, मत्त्तक नमावदुं, इत्यादिक भश्युत्यान अंजाले, आधि- 

दर 
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करवो, ते अपवाद कहियें, इहां सेवा मध्ये जे आत्मसाधन 

थयुं, ते उत्सगें अने ते आत्मसाधन निपजाववाने जे कारण 
अविलंब्यां जोहए, ते से अपवादें जाणवबुं. तेमाँ अरिहंतनी 
सेवना ते आत्मसाधननु कारण छे, तेथी ए अपवाद सेवना 
छे, ते सात नये करी सात भेदें छे, ते सात नयलन्ुं संक्षेपे स्व- 
रूप बतावे छे. 

१ अनेके गमा; संकल्पारोपांशाश्रयाद्रा यत्र स नेगमः। 
जिहां अनेक नाधादिक गमा ग्रहवाये तथा संकल्पे, आरोपे, 
अने अशेषपण वस्तुने माने, ते नेगसनय किये. 


२ संगशद्वाति वस्तुसत्तात्मक सामान्य स संग्रहः । जे 
सबने संग्रहे, सबेलुं ग्रहण करे, वस्तुनी छती सामानन्‍्यपणे ग्रहे, 
ते संग्रहनय कहियें 

३ संग्रहमृहीत॑ अथंविशेपेण विभजतीति व्यवहार: 
संग्रहनये ग्रद्म॑ जे सामान्य, तेहने अंश अंशभेदें जूदुं जूहुं वेहेंचे, 
ते व्यवहारनय कहियें 

४ ऋजु अतीतानागतवक्रत्वपरिहारेण ऋजु सरले व- 
त्तमानं सनत्रयतीति ऋजुयत्रः।जे ऋजु सरल बतेमाने अवस्थाने 
ग्रहे, अतीत अनागतनी वक्रत्वताने लेखे नहिं, ते ऋज्ु॒सन्न- 
नय कहिये. 

५ शब्दाथरूप तद्धमरूप१रिणतिः इति शब्दः । अक्ृति 
प्रस्ययादिक व्याकरण व्युत्पत्तिएण सिद्ध थयेलो शब्द, तेहमां 
जे पयोयाथ बोले, ते पणे परिणमे, वस्तुने वस्तु माने, तत्वा- 
थतवृत्तों शब्दवशादथेग्रतिपत्तिरेति शब्दनयश्॒ शब्दानुरुपं 
अथेमिच्छति । ते शब्दनय कहिये 

छ्रः 


झअष्टम ओऔचंद्रप्रमनिन स्तवन श्दहै 


६ सम्यर्‌ प्रकारेणार्थपर्यायवचनपर्यायतः सकलभिन्न 
वचन मिन्नमभिज्राथेलरेन ततसमुदाययुक्ते ग्राहक इति सममिरूढ- 
नयः । जे वस्तुना विद्यमान पर्याय तथा जे नामना यावत्‌ 
घचनपयोय छे, ते सवे शब्द मिन्न छे. यथा घट कुंभ इत्यादि- 
जे शब्दें भिन्न तेहनो अर्थ पण तद्मावरूपपणे भिन्न छे, ते 
से वचनपर्यायरूप परिणमती बस्तुने वस्तुपणे ग्रहे, ते समामि- 
रूढनय कहियें 


७ सर्व अधेपयये स्वक्रियाका्यपूर्णत्वेन्त एवं यथाये- 
तया भूत) एवसूत) ॥ सर्व अर्थ॑पर्याय अनंता ते स्वथर्मे संपूर्ण 
पोतानी क्रिया कार्यपू जे बस्तुनो घ॒र्म छे, ते तेम संपूर्णपणे 
थयो, ते एवंभूत नय कदियें 

हहा श्रीजिनभद्रगणिक्षमाशमर्णे १ नेगम, २ संग्रह, 
३ व्यवहार, ४ ऋजुब्षत्र, ए चार नयने द्रव्पार्थिकपणं द्रव्य- 
नि्षेपे मान्या छे, अने शब्दादिक त्रण नयने पर्यायार्थिकपणे 
आवपनिदेपें मान्या छे, तथा ऋचुमत्ादिक चार नयने भावपणे 
क्या छे, तेनो आशभ कहे छे जे वस्तुनी अ्रत्रस्था त्रण छे, 
१ प्रवात्ति, २ संकल्प, रे परिणति, ए त्रण भेद छे. तेमां जे 
योगव्यापार संकल्प, ते चेतनाना योग सहित मनना विकल्प, 
तेने श्रीजिनभद्रगणित्षमाश्रमण प्रदत्तिघम कहे छे. तथा सके 
ल्पधमेने उद्देक मिश्रपणा माटे द्रव्य नित्ेपे कहे छे, मात्र एक 
परिणति धर्मने मावनित्ेपों क्यो छे, 

अने सिद्धंसेनदिचाकरें विकल्प ते चेतना साठे भावनय 
गवेष्यो छे, अने प्रवृत्तिनी सौम, व्यवद्रनय छे, अने संकल्प 
ते ऋजुश्त्रनय छे, तथा एक घचनपर्यायरूप परिणति ते 
शब्दनय छे, भने सकल वचन, पर्यायरूप परिणति ते समामि- 

९० छह 
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रूढनय छे, तथा वचन पर्याय अर्थ पर्याय रूप संपर्ण ते एवं- 
भूत नय छे माटे ए शब्दादिक त्रण ते विशुनय छे, भाव- 
घमंमध्ये प्रु्यभावने उत्तर उत्तर सच्मताना ग्राहक छे, ए रीतें 
नयनो अधिकार संक्षेप कह्यो, हवे ए साते नयें करी अपवाद 
भावसेवनाना सात भेद कहे छे. 

१ श्रीआरिहंतरूप स्वजाति अन्यद्रव्य॒ तेहना स्वरूपने 
चितवचे जे चेतनानों अंश प्रभुना शुणने अनुयायी संकल्प 
पहेलां केवारें न थयों हतो, ते संकल्पविषयादिकथी निवारीने 
प्रशुगुणे जोड्यों, ए निमित्ताचलंबीपणा मादे अपवाद अतरंग 
परिणाम ते भावसेवना संकल्परूप एक गमे माटे नेगमनर्ये अप- 
वाद भाषसेवना जाणवी, ए आत्मसिद्धि नीपजाववानुं कारणछे 


२ श्री अरिहंतदेवनी निष्पश्न असंख्यात प्रदेश निरा- 
वरण सब स्वशक्तिने चिंतववे पोतानी सत्ता पण तेहवी विचारे, 
उभयनो तुल्यारोप करे, अने अणनिपनानो पश्चात्ताप करे, 
निपनानुं परमात्मधमनुं बहु मान करे, तथा भेद कहेतां द्रव्यथी 
क्षेत्रथी, कालथी, भावथी, श्रीम्थुजी तथा माहरूुं द्रव्य भिन्न 
छे, अने सत्तासाधर्म अभेद छे, एहवा सापेक्षपणे जे बहुमान 
युक्त सत्ता प्रगट करवानी रुचिवंत एवो विकल्प ते संग्रहनये 
अपचाद भावसेवना कहिये॥ ३ ॥ इति माथाथेः 


व्यपहारें बहुमान ज्ञान निज, 
चरणें जिनगुण रमणा जी ॥ 
प्रशुगुण आलंबी परिणार्मे, 
ऋजुपद ध्यान स्मरणाजी | श्री० ॥ ४ ।। 
३ अथ+--पोताना क्षयोपशमभावि जे ज्ञान, दर्शन, 
छठे - 
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चीये, ते मध्यें भ्रतिसमयें भासन श्रीअरिहतनी शुद्ध स्वरूप 
संपदा, केवल ज्लानादिक, अने उपकारसंपदा जे देशना धमक- 
थन, ते शुद्ध उपकारीपणु छे. तथा चोन्रीश अतिशय, पांत्रीश 
बचनातिशय, आठ प्रातिहायेरूप संपदा, तिहांज उपयोग राखे 
झअने केवारें श्रीप्रशुजीनी प्रशुता विसारे नहीं. बहुमानमरध्यें 
श्रीवीतराग ते सर्वथी अधिक मोटापण सहहे, चीये ते जिन- 

भक्तिने विषे फोरवे, तथा चरण कहेतां चारित्रने श्रीअरिहंतना 
गुणने विषे रमण एकत्व तन्मयतापणुं पामीने रहे, इहां 
जे क्ञायोपशमी आत्माशुणनी प्रवृत्ति मासनादिकर, ते सर्व 
श्रीअरिदंत अनुयायी थइ, ते माटे ए, व्यवद्दारनर्यें अपवाद 
भावसेचना क॒दियें« 

9 प्रभु श्रीपरमात्मा अयोगी अलेशी, तेना गुणने 
अवलबीने आदरीने परिणाम जे अंतरग आत्मद्रव्यनी क्षयोप- 
शमी परिणति सामान्यचक्रमावरूप, ते मध्यें तल्मयपरो जे नहीं 
बीसरे एवा स्मरणपणो तदुपयोगें रहे, ते जिहां सुधी, धर्मध्या- 
नरूपें आलंबी साधे, तिहां सुधी, रुजु॒क्नत्ननयें अपयाद मावसेना 
कहियें. ए पण आत्मसाधनरूप उत्सगेभावसेवा तेनु कारणपणुं 
छे, तेथी ए अपवादसेवा कही ॥४॥ इति चतुर्थ गाथाथे। ॥ 

शुब्दें शुक्त ध्यानारोहण, 
समभिरूद गुणदशमे जी ।। 
बीय शुक्ष अविकल्प एकतलें, 
एवंभूत ते अममे जी ॥ श्री० ॥ ५॥ 

£ अर्थः--दहवे श्रीप्रभुरुप शुद्धद्रव्यने आालंधीने जे 
जीव भावमुनितत्वरुचि थह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ए. रत्नत्र- 
यीमयी परिणमीने जे पृथवत्ववितर्फ सप्रविचाररूप शक्कर ध्या- 

८ 
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नपणे परिणस्पो, तेवारें ए जीव शब्दनयें भावसेवनाव॑त थयों, 

एटले रुजुबत्ननयमां तो प्रशस्तडदेक सहित अरिहंत गुणनी 
इष्टतादिक परिणामने सहकारें हतो, अने जिहां शुव्दनय 
थयो, तिहां प्रशस्तालंबननुं कार्य पड़े नहीं, साधक जे मव्य- 
जीव, तेहना गुण ते सर्वप्रभुगुणथी एकत्व थह स्वरूप एक- 
त्वता पास्या शुक्रध्याननी शुद्धताने परिणम्पा, तेवारें शुब्द- 
नय, अपवादभाव सेवना कहियें, इहां पण निमित्तपूर्वक मंडाण 
छे, ते माठे अपवादें भावसेचना कही, झथवा साधनपणा माटे 
अपवाद कहि बोलाव्यो- 

६ जेबारें साधक जीव दशमे झक्तमसंपराय गुणठाणे 
चल्यो शुक्रध्यानना प्रथम पायाने पअंतें झ्ााव्यो, परमानिर्मेल- 
भाव वर्यों, ते वेलाए जेटली आत्मगुणनी साधना करतां 
योगवीयनी सहायें साधकता थाय, ते सबे अपवादें छे, अने 
उत्सगेमागं तो योगधम पण आत्माने तजवा योग्य छे, ते 
पण तेकालें साधनारूप छे, तेमाटे इहां कारणिक ग्रह्यो, पण 
स्परूपमध्यें नहीं, अने जेटलुं कारणरूप लहियें, ते सवे अप- 
बाद छे, सादे दशमे गुणठाणे समभिरूढनरयें अपचाद भावसे- 
चना छे, ए पण साधकनां आसन छे. 

७ जिवबारें शुक्नध्यानने बीजे पाये एकत्ववितके अप्रवि- 
चाररूपं चब्यों भावमुनि निर्विकल्प समाधि वरथो, स्वरूपए- 
कर्वें परिणम्यो, तेचारें साधनाजुं पूणपणुं थयुं. ते माठे एवंशू- 
तनय सेवना थइ. तो कोइ पूछे जे अथोगी गरुणठाणा सुधी 
साधना छे, तो इहां क्षीणमोहगुणठाणे सेवनानो एवंभूत केम 

हो छो.? तेने उत्तर कहे छे जे अयोगी सुधी तो उत्स- 


गेताधना छे, अने इहां तो अपवादसाधनानो अधिकार छे, 
की ह 
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तेथी अपवादसाधना हाँ पूरी थह, वली कोई पूछे जे समय 
निर्माह अवस्थामां शु अपवादपणु छे? तेहने उत्तर. जे 
शुक्ल ध्याननो बीजो पायों पण हजी सचेतनालुं एक आत्म- 
धर्म राखबुं, ते प्रयोग छे. हजी सयोगवीय उदेकानुगतलुं 
सहाय छे, तथा श्रुतज्ञानुं आलंबन छे, अने क्षयोपशमी 
श्रत ते उत्कृष्ट उत्सग यूल आत्मिक वस्तुर्म नथी अने तेहरुं 
आलंबन छे, तिहां सुधी अपवाद छे, ते भाटे निर्मोद्दी 
बारमे शुणस्थानके एवंभूवनयें अपवादें भावसेवा जाणवी, ए 
अपवाद भाव सेवनाना सात नयें करी सात भेद कह्मा॥ £ ॥ 
इति पंचम ॥ 
उत्सम समकितगुण प्रगग्यो 
नैगमप्रश्नता भंशे जी ॥ 
संग्रह आतम सचालंबी, 
प्रुनिषद भाव प्रशरस जी ॥ श्री० ॥ ६॥ 
अथ्थे;--हमथे उत्मगेमार्ग भावसेवनाना सातनयें करी सात 
मेद कहे छे. इहां जेटलुं आत्मघर्मरूप स्वकाये नीपजे छे, 
ते उत्सगंसेवा कहियें, एटले करवा योग्य जे कार्य ते उत्कृष्ट 
करचुं, पण तेमाँ जेठली ऊणता होय, तेमादे नयफलावबा 
जोइय, ते फलावी देखाडे छे. 

१ जेवारें आत्मानो शंकादिपांच अतिचार रद्दित क्षायिक 
आत्मिक तश्व निधाररूप शुद्धसमकितरूप गुण भ्रगव्यो, तेचारें 
ए साधक्षआत्मानो एक अंशे प्रश्ुतानों गुण प्रगत्यो, तेथी 
आत्मानुं एक अर्श काय थयुं, तेमाठे मेगमनय उत्सर्ग 
भावसेवा थइ, इहां कोई पूछशे जे गुण निपन्‍यो तेने सेवा 
केम कद्दो छो!? तेने उत्तर जे, तन्मयपणे, थद्ट रेहवुं एज 

है. 
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सेवनानों अथे छे. ते इह्ा तन्‍्मयपण थयुं छे, अथवा जो 
पण गुण तो प्रगत्यो पण हजी आत्माना अनंता गुणनों 
साधक छे माटे एने सेवना कही छे, जेटलुं उपादानकारण- 
पणुं तेटलुं उत्सगेसाधन छे. तेमादे एने उत्सगेभावसेवा गवेषी 
छे, उक्ते च॥ आप्तमीमांसायाम् | उवयाणं उस्सग्गों | निमि- 
त्तमववाय सुद्धदेवोत्ति ॥ ए टीकामध्यें छे, तेथी उपादाननि- 
ध्पत्ति ते उत्सगेसेवा जाणवी, इहा आत्माना अनंत गुण छे, 
तेमाँथी एक समकित गुण प्रगत्यो, ते आत्मानों एक अंश 
प्रगव्यो तेथीज ए नेगमनयें उत्सगेभावसेवा थइ, अने एद्दीज 
उत्सगे आत्मगुण्रश्ुता पण प्रगटी 


२ जवारें ते सावमुनियें यद्यपि पोत्तानी आत्मसत्ता आवरी 
छे, तो पण जे छती हती तेने निधार करीने भासनगत करी, 
ते हवे स्वसत्तालंबी शुद्ध धमेंमयी थयों, तेहीज आत्मसत्ता- 
भासन रमण, एकत्वसत्तासन्मुख थको रहे, एटले ए जीव 
आज सुधी स्वसत्तालंबी थयो हतों नहीं, ते थयो, एटलुं 
उपादान समय, माटे संग्रहनयें उत्सरीमाव सेवा कहिरये- 

३ जेबारें ते साधक जीव, अगप्रमत्तपुनिराज अवस्था 
पामीने उपादान कारणता स्वेस्परूपालंबी करी, ते अवस्था 
आत्मानी परिणापभ्प्रवृत्ति ग्राहकता, व्यापकता, भोक्तता, कत्तता 
आदिक सर्वे स्वरूप वलगी, तंवारें अंतरंग वस्तुगत जे व्यव- 
हार, ते वस्तुस्वरूपं थयो, ते व्यवहारनय उत्सगे भावसेवना 
कहिये, ए ग्निपदनो जे भाव, तेहने प्रशेसे कहेतां वखाणे ॥६॥ 

ऋजुसत्र जे श्रेणिपदस्थें, 
आत्मशक्ति प्रकासे जी ॥ 
८ 
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यथाख्यात पद शब्दस्वरूपे, 
शुद्धध्म उन्नासे जी ॥ श्री० ॥ ७॥ 
४ अथः--जे आत्मा क्षपकश्रेणिपर्दे रक्षो थको पोतानी 
आत्मिक शक्ति प्रकासे केतां प्रमट करे, तेने ऋजुश्॒त्ननय 
उत्सगग मावसेवना कहियें, 


५ जेबारें आत्मानें यथार्यात ज्ञायिकचारित्र प्रगमट थयुं, 
तेवारें जे चारित्र सहकारी आत्मशक्ति प्रगटे, शुद्ध अ्रकपायी, 
असंगी, निस्पृहरूप शुद्ध धरम उल्लास पामे, चारित्र सहकारी 
जे वीयोदिक तेपण जे कपायानुयायी फरता हता, ते सर्व 
भात्मरमणी थया, ए धर्म जेटलो उन्नास पामे, ते सर्वशब्दनयें 
उत्सर्गे भावसेवना जाणवी इहां स्वरूपरमणी असहायी थयो, 
हे जेठलु अन्य असद्दायीपणुं नीपन्यु, तेटलु उत्स्गंसेवन जा- 
ण्तु ॥ ७ ॥ इति 





भाव सयोगी अयोगीशैर्लेसे, 

अंतिम दुग नय जाणो जी ॥ 
साधनताएं निजगुण व्यक्ति, 

तेद्द सेना बखाणों जी ॥ श्री० ॥ ८ ॥ 


६ अर्थ/--जेवारें ए आत्मायें सबे घनघातिकर्म क्षय 
करीने अनंत ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, 
ए चार मोटा अनंतक प्रगट कयो, ए. चार ग्रुणने संकर तथा 
सदकारें जे वीजा वक्तव्य तथा अवक्तज्य अनंता स्वधर्मीगुण 
प्रगट थया, भात्मिक आनदी थया, तेवारें समभिरूठनयें 
उत्सगग भावसेवा थई, 

जर 
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७ जे कालें शेलेशीकरण करे, झात्मप्रदेशनो घन करे, 
अयोगीकेवलीपणु थाय, तेवारें एवंभूतनयें उत्सगें भावसेवना 
जाणवी. इहां कोइ पुछशे जे एवंभूत मोचने विपे केम कह्देता 
नथी ; तेने उत्तर, जे मुक्त आत्मा तो सिद्ध छे, तेने नवुं कांह 
नीपजावबुं नथी, अने अय्रोगीने तो सिद्धता निपजावी छे, 
माटे जेटलु काये अधुरुं, तेटलुं साधन कहीयें. अने जे साधना 
ते सेवा छे, माठे साधनानों अंत अयोगी केवली गरुणठाणे छे, 
एटले साधनानो एवंभूत अयोगी फेवली छे, तेथी उत्समे 
भावसाधना ते अ्रयोगीकेवली गुणठाणें कही, अने सिद्धनों 
एचंभूत ते मुक्त आत्मा छे, ए रीतें साधना ओलखाबी. ए 
उत्सग सेवनाना सात नय कद्या, 

हवे एलुं स्वरूप बताये छे, जे ए साधनता कहेतां साधना 
करता जे निजगुण केतां पोताना आत्माना गुण तेलुं व्यक्ति 
केतां प्रगटपणणु, तेह सेवना कद्देतां आत्मसेवना, वखाणो केतां 
कहो, एटले जेटली साधना तेटली अपवादसेवा, जाणवी, अने 
ते साधना करता करतां जेटली जेटली नवी आत्मशक्ति प्रगठ- 
वानी कारणता सहित जे आत्मशक्ति प्रगठे, ते उत्सगंभावसेवा 
जाणवी, अने शुद्धनिष्पन्न सिद्ध अवस्था ते साध्य छे, अने जे 
प्रगटशुद्ध आत्मघमंपणे आत्मसंपूणताने कारणपणे थती सेवा, 
ते उत्सगेभावसाधना जाणवी, जे उत्सगेमावसाधना ते काये 
छे, अने निम्मित्तालंधी अपवाद भावसेवा ते कारण छे, शेष 
सर्वे द्र्यसेवनानुं कारण छे. ए रीतें कारण का्येभाव जोडवो 
॥ इति अष्टम गाथाथे। ॥ 

कारण भाव तेह अपवाद्दे, 
कार्यरूप उत्सम्गे जी ॥ 
रैक 
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आत्ममाव ते भावद्रव्य पद, 
बाह्मप्रवृत्ति निःसग्ग जी ॥ श्री० ॥ ९ ॥ 


अर्थ/--इह्ां जेटलो कारणभाव, ते सबे अपवादें जा- 
खो झरने जेटलुं कार्य जे स्वगुणानिष्पत्ति, तेटलों उत्स्ग 
जाणवों, ए उत्मर्ग तथा अपवादना लक्षण तथा फलावबणी 
सर्व बृह्वत्कल्पभाष्यमांथी तथा तेनी टीकाथी विस्तारपणे जाई 
लेजो, अने जेटलु वाह्मप्रव्तन ते दृब्यनिक्षेपो जाणवों, एहची 
श्री चद्रप्रमस्वामीनी सेवार्ये जे हलिया, ते आत्मघम संपूर्ण 
बरे ॥ ६ ॥ इति नवम गायाथेः ॥ 


कारण भाव परपर सेवन, 
प्रगटे कारजभावों जी ॥ 
कारज सिद्ध कारणता व्यय, 
शुचि परिणामिक भावों जी ॥ श्री० ॥ १० ॥ 


अर्थः--हवे कारणभात जे श्री अरिहंतदेव तेहनी परं- 
पगये द्रव्यभावना करता थका भावसेवा प्रगटठे, अने भाव- 
सेवाथी उत्सगे धर्म प्रगठे, अने उत्सर्ग धर्म प्रगव्यो, तेवारें 
पोताऊुं काये शुद्धस्वरूप अन्ुभवरूप पगठे, अने काये जे 
शुद्ध सिद्धतारूप ते सघे केता नीपने, ते काये नीपने कार- 
णता जे हती तेहनो व्यय केता नाश थाय, केंसके कार्यनी 
ऊंणतायें कारणता छे, परंतु कारये नौपने कारण धम रहे नहीं, 
तेवारें शुं रहे १ ते कद्दे छे, जे शुचि केता पवित्र भाषकम, 
द्रव्यकम, नोकम रूप देहुसद्भावरूप मल रहित जे आत्मानों 
पारियामिक भाव छे, जेपणे एनु मूल लक्षण छे, स्वद्रन्य, 
स्वचेत्र, स्वकाल, स्वमावरूप तेपणु रहे, परमानंद अविनाशी 
अवस्था बरे ॥ १० ॥ इति ॥ 

द्रव €१ 
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परमशुणी सेवन तन्मयता, 
'' निश्चय ध्यानें ध्यावे जी ॥ 
शुद्धातम अनुमव आस्थादि, 
देवचंद्र पद पावे जी ॥ श्री० ॥ ११॥ 


अथः--ए रीतें परम केतां उत्कृष्ट गुणी जे श्री अरि- 
हँत शुद्धदेव तेहनी सेवा अति दुल्लेम छे, ते पामीन तेहमाँह 
तन्मय थइईने जे जीव निश्चय केतां निधारे, अथवा निश्चय केतां 
पोताने स्वरूपध्यानें एकत्वता रूपे जे ध्यावे, ते जीव, शुद्ध नि 
ष्क्लंक जे आत्मा चिदानंद्घन, तेहनों जे अलशुभव्‌ फेतां य- 
थाथ ज्ञान वेद संवेध पद सहित तेहने आस्वादिने देव जे 
निग्रेथ अथवा झुवनपति प्रमुख चार निकायना, तेहमां चंद्रमा 
समान भाव उद्योत समता शीतलतानां कारण जे अरिहंत ते 
रूप पदस्थानक ते प्रर्य पामे, एटले अहो भव्य जीवा | जा 
त्तमें पोताना आत्मसुखना इच्छुक थया छो, अने शुद्धानंदने 
विल्लसो, एवी अभिलाषा तमने छे, तो श्रीचंद्रप्म मस्वासी शुद्ध 
देव, अशरणना शरण, जगदाधार, जगत्‌जीवना परोपकारी, 
मोह तिमिरनों ध्वंस करवाने भावहय जेहवा, कमरोगना परम 
चेद्य, महा माहण, महा गोप, सहानियोमक, सद्दासाथेवाह, स- 
म्यक्दष्टि जीवना जीवनग्राण, देशविरतिने तो महामंत्रनी परें 
जपवा याग्य, साधु निग्रथ जहनी आज्ञाय चाले छे, उपाध्या- 
यना हृदयरूप सरोवरना हंस, आचायजाना नाथ, गणधरना 
साज्षात्‌ मोचहेतु अने स्याहादधमंना उपदेशक, एहचा श्री 
- आरिहतदेव तेनी सेवा करो, एहज आधार छे, ए श्रीचंद्रप्रभनी 
सेवा जिहां सुधि तमारी संपूर्ण सिद्धता न थाय, तिहां 
सुधि अखंड रहजो, एहीज सार छे ॥ ११ ॥ 





दबे 
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॥ श्रथ नवम श्री सुविधिनाथजिन स्तवनं ॥ 
थारा महेला उपर मेह जरुखे वीमली हो छाल जरुखे ॥ ए देशी॥ 


दीठो सुविधि जिणंद, समाधिरसें भर्यों हो लाल ॥ स०॥ 
भास्पो आत्मखरूप, अनादिनो दीसर्यों हो लाल ॥ अण् ॥ 
सकल चिभाव उपाधि, थकी मन ओसय्यों हो लाल || थ० ॥ 
सत्ता साधन मार्ग, भणी ए संचर्यो हो लाल ॥ भ० ॥ १ ॥ 


अर्थः--हवे श्री सुविधिनाथपरमात्मानी स्तुति करे छे, 
कोहक भव्य जीव अनादिकालनो मिथ्यात्व, असयम, कपाय- 
योग रूप द्रव्यभाव देतुपणें परिणम्यो, एकेद्रिय स्दम, बादर, 
तथा बेंद्रो, तेंद्री, चौरिद्री, पर्चेद्रोपणो अनंता भव सुधी मव- 
चक्रर्मा फरतो अनेक कुदेवनी वामनाये चासित थकों कुदेवने 
देवबुद्धिए मानतों, अथवा सुदेव जे श्रीयतराग तेहने करत्त॑त्व 
प्रमुख दोष मानतो थको कोइ काले श्रीवीतराग प्रश्ञुनी प्रश्ुता 
दीटी नहीं, ते केवारंक भपस्थितिनों पारेपषाक करी, कोहक 
पुएयना उदयें श्रीसुविधिनाथ परमेश्वरनी मुद्रा दीदी, ते पण 
अरूपी अनंतगुण प्रश्वतापणें श्रद्धान भासन गोचर थई. ते 
श्री अरिदृंतनी प्रभुता देखीने उन्नलसितचित्तें ते भव्यजीय श्री 
घीसरागनी उपकारता पासम्यो, तेवारें ते प्रीते हर्षथी बोले छे जे, 
दीठों केता मासनपणोे प्रतीत सद्दित सुतिधिनाथ ग्रश्चुजी दीठो, 
पण ते केदवो दौठो ? जे समाधि केतां आत्मगुणरुं विपरी- 
तप्रवच्तन ते उपाधि, अथवा विषय कपायने अनुयायि जे 
प्रवसन, ते पण उपाधि, तथा जे तप्त उद्धत वक्रता परिणा- 
मादिक, सर्वविभाव ते पण उपाधि तेने निम्वर्ते सकलगुण 
स्वरूप परिणामी थये जे आत्मगुणनी वस्तुगतें स्थिरता ते 

<३ 
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समाधि तेहनों रस, तेरें करी भरथो केतां संपूर्ण एटले परम- 
समाधिमयी श्रीसुविधिनाथ दीठो, ते दीठाथी एक मोटो लाभ 
थयो, ते शुं लाभ थयो १ तोके भास्पों केयाँ जाणपणामां 
आश्यो, पोताना आत्मालु स्वरूप ते शुद्धचिदानंदलक्षण जाण्युं, 
जे अनादि अतीत कालनो विसरयो-भूली गयो हतो, ते 
श्रीप्रश्मु दीठां भास्युं, तेथी सकल केतां से जे विभावदोष 
आत्मिक अशुद्धतारूप जे उपाधि तेहथकी मन केतां चित्त 
ओसरथो केतां पाछो हख्यो, जे ए विभाव परिणति हूँ नहीं 
तथा विभाव परिणतिनो हुं कत्तो पण नहीं, ए सुने करवबुं, 
भोगवर्चू, परिणमतु घटे पण नहीं, ते जेटली क्षयोपशमी 
आत्मपरिणति ते सबे राग द्वेष असंयमथी निवृत्तता लागी, 
अने सत्ता केतां जे अनंतगुणरूप आत्मानी सत्ता तेहना 
साधननी रीत केतां चाल (मार्ग ) ते सम्यकज्ञान, सम्यक- 
दर्शन, सम्यगचारित्ररूप जे आत्मिक काये, ते मार्ग भणी ए 
भव्यजीब परिगम्यो, एटले जेथी आत्मसत्ता प्रमद थाय, तें 
मांगे भणी ए आत्मा संचरयो केतां प्रवत्यों ॥ १॥ 
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तुम प्रभु जाणग रीति, सबे जग देखता हो लाल ॥ स० ॥ 

निजसत्तायें शुद्ध, सहुने लेखता हो लाल ॥ स० ॥ 

परपरिण॒ति अद्वेष, पणे उवेखता हो लाल ॥ प्‌० ॥ 

भोग्यपणे निजशक्ति, अनंत गवेखता हो लाल ॥ अ० ॥ २॥ 
अथेः--बली दे अश्ुजी ! तुर्मे जगत्षडात्मक तेने केवल- 

ज्ञान, तथा केवलदशेन करी देखो छो, परण जाशणंग रीतें 

एटले राग द्वेष रहित जे एक आत्मानो जाण॑ंग गुण छे, 

तेथी सर्वेभाव जाणो छो, परंतु तेमां शुभपरिणामी वस्तुना 

<८डे 
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ग्राहक नथी, अने अशुभपरिणामी वस्तुना देपी नथी, यथार्थ 
रीतें जगतना जाण छो, कर्चापणुं, भोक्तायजुं, ग्राहकपणु, स्वा- 
मिपणु एटलां वानां टालीने अहयुद्धि रहित सवैमावना जाणेंग 
छो, ली है प्रशुजी ! तुर्मे केहवा छो ९ जे सर्वद्रब्यने पोताना 
सत्ता शुद्ध, निर्दोष, निःसंग लेखो छो, एटले पंचास्तिकायमां 
त्र॒ण अस्तिकाय तो परसग विना छे, अने पुद्लसु संयोगीपयसु 
हे भेदसघातधम छे, पण कर्तापणे नथी, जातें स्वसत्ताने 
लोपतो नथी, अने जीवने यद्यपि अ्रनादि विभाव छे, परतु 
सत्तरूपें मूलधर्मज छे, ते प्रश्ुजी ! तुर्मे जीवपणुं मूलसत्तायेज 
लेसबो छो, तेमां परपरिणति भावअशुद्धता, ज्ञानवरणादि 
के, कामक्रोघादिक सर्चने अद्देपपणे आत्मधर्मथी मिन्न माटे 
उवेखो छो, तेनो आदर करता नथी, ढेपे जे तजे. तेने त्याग 
न कहियें, समता माट्टे त्याग बवर्णव्यों छे, केम के समता 
सामायिक छे, द्वेपीपणुं तो परपारिणति छे चली हे प्रभु ! 
तुर्में भोगपणो पोतानो भोग भोगवो दो, निजशक्ति जे अन॑- 
तगुणपयाय रूप, परमचतन्यरूप, परमानंदरूप, सहंजसुखरूप 
एवी जे अन॑ती तत्माविल्ासता तेने भोग्यपणे गणो छो, स्व- 
धर्मनेज भोग्य जायो छो, मारे हे सुगधि परमेश्वर ! तममें 
परमात्मतारूप परम घधर्मना भोगी छो जी ॥ २॥ 
दानादिक निज भात, दता जे परवशा हो लाल ॥ ह० ॥ 
ते निजसन्मुस॒ भाव, ग्रही लद्दी तुज दशा हो ज्ञाल ॥ ग्र० 
प्रशुनो अदशुत योग, सरूपतणी रसा हो लाल ॥ स० ॥ 
भासे चासे तास, जास गुण तुज जिसा हो साल ॥ जा०॥३॥ 


अर्थ--दानादिक आत्मघम जे क्षयोपशमी छे, ते सर्व 
। 4 
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परानुयायी छे, पुद्लानुयायी छे, ते अनादिना परचश थई 
रदह्मा छे, ते स्व, हे प्रभु ! ताहरी शुद्ध वीतराग दशा लही 
केतां पामीने ते क्योपशमी भाव सवे आत्म सत्तानों सन्म्ुख 
पणो ग्रहे, आत्मावलंबनी थाम, एटले अरिहतावलंबगनी थया 
पछी एहीज स्वेशुण ते स्वस्वरूपालंवचनी थाय, ग्रुणावलंबनी 
थाय, अने हे प्रश्रुजी | ताहरी योग केतां रत्नत्रयीना स्वरूप 
नी रसा केतां भूमिका ते अदभुत छे. निर्विकार, निःसहाय, 
निःग्रयत्न, निमेल, निरंतर, सकलावबोधक जाणपरणु ते ज्ञान, 
अने यथाथे सर्वेसापेज्ष अदूषितपणे सकल पदार्थन निधोर 
करतो ते दशन, तथा नीराग, निश्चल, निरामय, तस्तवेकत्वरूप 
थिरतापरिणाम ते चारित्र धम, ए रत्नत्रयी ते अनंत स्व॒भाव, 
अनंत पयोग, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, भदामेद, अस्ति नास्तिरूप 
स्वरूपन लीधे बत्तें छे, एहवी रस्नत्रयी, हे परमेश्वर ! ताहारे 
विषे परिणमी छे, तेहनी प्रतीत ते चासना, तथा झओलखाश 
ते भासन, ते तेहने थाय, जेहने तुज केतां तुमारा जेवा 
गुण प्रगठ्या होय, एटले हे नाथ ! हे सर्वज्ष, हे त्रेलोक्य 
दीपक | ताहरी रत्नत्रयी ते तुझ समान गुणी होय, तेहनाज 
भासनमां आधे ॥ ३ ॥ 


मोहादिकनी घूमी, अनादिनी उतरे हो लाल ॥ अ० ॥ 
अमल अखेड अलिप्त, स्वभावज सांभरे हो लाल ।। स्व० ॥ 
तत्तरमणशुचि ध्यान, मणी जे आदरे हो लाल ॥ भ० ॥। 
ते समतारस धाम, स्वामिमुद्रा बरे हो लाल | स्वा० ।| ४ ॥ 
अथे-हे ग्रश्चु | ताहरी मुद्रा ते परम समताऊुं धाम छे, 
एवी बीजी कोइनी न होय, केम के एहवी सकल परभाव 
रहित परि्ाते, तो जेणें एम कहां होय, तेनेज निपजे, ते 
<६ 
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कहे छे, मोह जे मुंजता परिणाम. तेहनी धूमि जे स्वरूप 
अग्राहकता, परभावग्राहकता, परभावरमणतारूप विभावता ते 
अनादि कालनी आत्माने विषे छे 


हहां प्रश्न जे ए विभावता अनादिनी छे, ते आत्मानो 
स्व१रिणाम छे किंवा परपरिणाम छे १ जो स्वपरिणाम छे, 
तो प्रिमाय शा बास्ते कहो छो ? अने जो परपरिणाम छे 
तो अनादि केम कहियें ? तेहने उत्तर जे, आदि केतां पहेलो 
जीव अने पछी कर्म कहियें तो पेहला सिद्ध पछी कम लागे, 
अथवा पेहला कम अने पछी जीव, एम कहियें तो ऊचो 
बित्या कम केम सभवे १ ए पक्ष उपजे, ते माटे अनादि 
सहजातसंयोग छे तिद्दा कोई पूछे जे उभय संयोग एकठों 
कहो, तो कारण कार्यनो संबंध केम रहे १ तेहने उत्तर जे, 
उपादान धर्म एक समयमा एकर्ठीज कार्यकारणता छे, जेम 
सम्यगूदशन, सम्यगल्लानने छे, तेनी परे इहां पण श्री विशेः 


पावश्यकथी जाणदुं, 

यदुक्त ॥ गाथा ॥ नव कम्मस्स य पृव्च, कक्तुरभावे 
समुप्भयो जुत्तों ॥ निकारणओं सोषिय, तह जुगवयुपात्ति 
भाषे ये ॥ १ ॥ इत्यादि गराथाथी जाणवो, कोइ पूछशे जे 
अनादिनो मलेलों तेनो वियोंग केम थाय १ त्तेहने कहियें |॥ 
गाथा ॥ जह चेह कंचणोव्यल, संयोगो णाइ संतय गओवि॥ 
चुच्छऋई सोवाय, तह जोगो जीव कम्माणं ॥१॥ इति पूज्य 
चाक्यात्‌. एटले ए विभावपरिणाम यथापि अनादिनो छे, पण 
ग्रकृतिक छे, स्परूप नथी मारे एनों वियोग ते कीधों थाय- 
तेवारें कोह् कहेशे जे ए विभावनु कत्तापरुं केम छे १ तेने 
के छे, जे भामा स्वरूपकर्सा तेहने स्वरूपआवर्णे परसाव- 

कक 
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संयोगें परकत्तापणुं थयुं छे, ते विभाषमोहनी घूमि उत्तरे, 
मिथ्यात्वनी श्रुल टले, तेवारें अमल केतां रागद्रेष रहित 
अखंड केतां केवारें खंडाय नहीं, अलिप्त केतां परसंगना 
लेपरहित एहवो पोतानो सहजस्वभाव सांभरे, भासन गोचरमां 
आधे, यद्यपि कर्म लेपाणो छे, तो पण स्वभाें अलिप्त छे, 
निरामय छे, कमेसंबंध छे पण कर्मथी न्यारों छे, निःसंग छे, 
एड्वो आत्मा जेवारे ओलखाणमां आवे, पछी तेहज साधक 
आत्मा पोतानु तल जे शुद्धनिश्यनयथी वस्तुस्वभाव तेहमां 
रमे, अनादि पोड्रलिक अशुद्धव्णादिर्मण तजिने, पोताना 
ज्ञानादि अनंतगुणमां रमे, एहज तत्व चारित्रता प्रगर्ट, पी 
शुचि केतां पवित्र निर्मल ध्यानते प्रथम अरिहंतादि गुणीना 
गुण स्व॒रूपमां तन्मयतारूप धमध्यान ध्यायीने पोताना 
अनंता पर्यायनी परिणति ग्रागभाव अनुभवेकत्व सत्तागत 
तिरोभावीलु भासन एकत्व शुक्कष्यान भणी जे पुरुष आदरे, 
केतां अंगीकार करे, ते पुरुष सवे विभाव क्य करीने परम 
समतारसना धाम एहवा स्वामी श्री जिनेंद्रदेव, तेहनी मुद्रा 
पामे, एटले वीतरागवस्था पामे, निर्मल पूञानंदी थाय ॥ ४॥ 
प्रथु छो त्रिशुअननाथ, दास हुं ताहरो हो लाल ॥ दास० ॥ 
करुणानिधि अमिलाप, अछे मुझ ए खरो हो लाल | आ० | 
आतमवस्तु स्वभाव, सदा मुझ सांभरों हो लाल ॥ स० ॥ 
भासन वासन एह, चरण ध्यानें धरों हो लाल ॥ च० ॥५॥ 





अथे!--हवे प्रशुुथी विनाते करी पोतानों मनोरथ कहे 

छे, दे प्रश्भ ! तमे त्रिशुचननाथ छो, सम्बंगदशनादि गुण 

पमाडवाना तथा रखवालवाना परम कारण छो, अने हुं तमारो 

दास छे, इद्दां श्री वीतरागहुं दासपणुं तो समकिती, देशविरति, 
र् 
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तथा सर्वविरतिने बिपे छे, पण इह्मां तो भद्रकपणाहुं उपचार 
चचन छे, माटे हे करुणानिधि ! हे करुणाना समुद्र ! मुझने ए 
सरो अभिलाप छे, ते कह छे, जे माहरो आत्मानो बस्तुस्वभाव 
४ सेण दीदेण हस्सेण घट्ेण तसेण चौरंसेण परिसंडलेण 
किण्देण नीलेण लोहीएण हालिदेण सुकिलेण सुराहिण दुरहिणा 
दिचेण कडुएण कसाणण अंविलेण महरेण मुरुएण लहुएण 
सीएण उण्हेण णिण्हेण लुरूखेण काऊण रूहेण संघेण इत्थीण 
पुरिमेण अमहापरिणेसणें उवमाणविज्ञति अरूवी सता अप- 
यस्स पर्य नत्थी सेणं सद्देण॑ रुवेण गधेण फासेणं इति आ- 
चारांगोक्त ” तथा शुद्धस्वसत्ता स्वरूपी, अनंत ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, चीये, अनंत स्वरूपकर्ता, स्वरूपभोक्ता, स्परूपपरिणा- 
भी, असंख्यप्रदेशी, प्रतिग्रदेशं अन॑तपर्यायी, नित्यानित्यादि 
अनंतस्वभावी, स्पकीयकारकचरक्रपरिणामीरूप, माहारो स्प- 
भाष, ते सदा निरतर मने सांमरो, भासनमा रहो, चासना, 
प्रतीव, भासन, ज्ञान, चरण, तेमांहे रमण, ध्यान तेहज स्पमा- 
वां तन्‍्मयता घरों. ए मनोरथ सदा माहरो छे, साधकमार्वे 
साधक रीतें सिद्धावस्थायें सिद्धरीत्तें सदा रहेजो, ए. अमिलाप 
छे॥ ४ ॥ इति ॥ 

अभ्ुमुद्राने, मर प्रशुता लखे हो लाल ॥ ग्र० ॥ 

द्रव्यतणे साधम्पे स्वसंपत्ति ओोलसे दो लाल ॥ स्व० ॥ 

ओलखसतां बहु मान, सद्दित रुचि पण वधे हो लाल ॥स०॥ 

रुचि अनुयायी वी, चरणघारा सघे हो लाल ॥च०॥६॥ 

अर्थ।--5हा कोइ पूछे जे तु ताहरा आत्मघमनों रुचि- 

यत थयो, तेवारें प्रभुजीनुं शुं काम छे £ तेने उचतर जे, आत्म- 
स्वभाव विप्तरी, परभावरगी थइ, ए माहारो आत्मा शरीरसंगी, 

१२ <दय 


३०६ दे० चो० वा० 


व्यासंगी, अनंगी, कुर्सिंगी, तथा लिंगीपणें ममतालिंगी थइ 
रहो छे. स्वसत्ता धरम विसरी गयो छे, ते हवे अन॑तज्ञानी, 
प्रम अमोही, प्रशुनी मुद्रा, थापनानित्तेपरूप तेहनों योग मले 
तेबारें अनंतगुण रूप, सकलज्ञायक, शुद्धात्मरूप एवी श्री 
प्रभुनी प्रशुता तेने लखे, केतां ओलखे, ते ओलख्या पढी 
जीवद्रव्यपणाना साधर्मे केतां सरखापणे ले सिद्ध थया, ते 
पण जीव अने हुं पण जीव मार्टे सत्ताें सरिखा छैयें. गुण पर्याय 
स्वभाव तुल्य छेयें. तो जेवी संपदा श्रीसुविधिनाथ परमेश्वरने 
प्रगट थई छे, तेटठलीज संपदा साहरी सत्तामां पण छे, तेथी 
हूँ पण ते परमेश्वर जेटली संपदानो धणी छुं, एम ओलख्या 
पछी ते संपदा उपर बहुमान आवे, तेथी ते संपदानी रुचि 
प्रगटे, जे एहवी संपदा माहारे केचारें नीपजशे ? अने जेनी 
रुचि होय, तेहनो उद्यम थाय, तेवारें वीयंगुणलुं स्फुरण ते 
पण रुचिने अनुयायी छे, अने जे दिशें वीये स्फुरें, तेहमांज 
रसण थाय, एटले तेहनुंज नीपजवालं आचरण थाय, एटले 
ग्रश्चु दीठे प्रभुनी प्रशुता भासे, ते प्रशुता पोतामां जाणे पछी 
ते प्रनठ करवानी रुचि उपजे, तेथी रुचिनुं वीये तथा चारित्र 
जे रमण, ते पण ते दिशें सर्घे, तेवारें ते सिद्धता प्रगढे, तेथी 
जिनपुद्रानो योग ते बधुं साधन छे, ए मार्ग क्यो ॥ ६॥ इति 
पष्ट गाथाथे। ॥ 
क्षायोपशमिक गुण सब, थया तुज गुणरसी हो लाल ॥ थ० ॥ 
सत्ता साधन शक्ति, व्यक्तता उन्नसी हो लाल ॥ व्य० ॥ 
हवे संपूरण सिद्धि, तणी शी वार छे हो लाल ॥ व०॥ 
देवचंद्र जिनराज, जगनत्र आधार छे हो लाल ॥ ज० ॥ ७ ॥ 

अंथः--पछी च्ायोपशमिगुण चेतना वीर्य, दानादि 
२९० 
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सब, जेवारें तुझ केतां तारा गुगना रसी थया, तेबारें ते निष्प- 
अग्रुण रसी चेतना थवाथी अनंतगुणरूप सत्ता तेहनुं साधन 
निपजाववानी आत्मशक्ति ढंकाणी हती, ते व्यक्त केतां प्रग- 
टपणे उन्नसी केतां उल्लास पामी. हवे निरमित्त कारण मल्ले 
उपादान कारण प्रगठे, आत्मा तत्वरुचि, तान्विकू, वत्तालंबी 
थाय, तो संपूर्ण अविनाशी सिद्धता निपजतां शी चार छे? 
एटले पृष्टकारणें नियमा कार्य निपजे, ते माटे देवचंद्र स्तुति 
कत्तो, अथवा सर्वदेषमांहे चंद्रमा समान ते जिनराज, श्रीवी- 
तराग, ते सपेजीवना आधार छे, एटले जिनप्रद्राने आलवबनें 
अन॑त जीव सिद्धि वर्या, तेथी अरिहंतालंबने सिडता निपजे, 
ए. नियामक डे, वास्ते अरिहंतस्मरण, चंदन, नमन, स्तवन, 
ध्यान करो, हे भव्य जीवों ' तमने एह्रीज आधार छे ॥ ७॥ 
इति श्रीसुविधिजिनस्तवनम ॥ 





अथ दशुम श्रीशीतलनाथाजिन स्तवनं ॥ 
॥ आदर जीव क्षमागुण आदर ॥ ए देशी ॥ 
शीतल जिनपति गशभुता अभुनी, 
मुझथी कहीय न जाय जी॥ 
अनतता निममेलता पूर्णता, 
ज्ञान विना न जणाय जी ॥ शी० ॥ १॥ 
अर्थः--हमे दशमा परमेश्वर श्रीशितलनाथजीनी स्त- 
बना करे छे, श्रीशीतलनाथनी अनत अविनश्वर आत्मिक 
ग्रभुता ते प्रत्यक्ष तो केवलीने गम्य छे, अने सम्यगइष्टि तत्व- 
रुचिने तो भद्धामां छे, ते कहे छे. हे शीवल जिनपति ' तुमने 
घर 
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कषाय, तृष्णा, नोकपाय, तापरहित परम बीतरागता, .निस्पु- 
हता, परम परभाव अभोग्यता रूप, शीतलता प्रगदी छे, 
अने पति केतां क्षीणमोही प्रमुखना पति तेनी ग्रभुता-ठकुराह 
अनंत सहज संपदा ते घुज अल्पज्ञानीयी तो कही न जाय; केम 
जे सिद्धना अमभिलाण्य, अनभिलाण्य, सर्वेपयोय निरावरण 
प्रगट थया छे, तेमां अनभिल्लाण्य पर्याय श्रीकेवली जाणे, पण 
बचने अगोचर छे, माटे कहि श्के नहीं, झने अमिलाण्य 
पयाय अनंता छे, ते पण वचननो ऋम प्रवर्तन छे माठे मित 
आउखें कहेवाय नहीं. तिहां अनंता जीवद्रव्य, ते एकेका द्रव्य- 
ना प्रदेश असंख्याता छे, ते वली एकेका प्रदेशें ज्ञानादे गुण 
अनंता छे, ते वली एकेका गुणना पर्याय अनंता छें, ते 
मध्ये स्वभाव अनंता छे।| उक्ते च॥ जीवापूरगल समया, दष्व 
पएसा य पञ्ञवा चेव ॥ थोवाणंताणंता विसेसमहिया दुब्चेख॑- 
ता ॥१॥ इति॥ तथा निर्मेलता ते ए सब पयोय निरावरण, 
निःसंग निःस्सहाय छे, अने पूणता केतां सवे शक्ति प्रगठभाषे 
पूणु छे, ते सं केवल ज्ञान विना जयाय नहीं | १ ॥ हाति 

गअथम गाथाथः ॥ 

चरम जलधि जल मिणे अंजलि, 
गति झींपे अतिवाय जी ॥ 
से आकाश ओल॑ंघे चरणों, 
पण प्रश्यता न. गयाय जी | शी० ॥ २ ।। 
अथेः-त्यां दृष्टांत, जेम चरम केतां छेल्लो जेनी सा- 
घिक तीन रज्जु, बाह्य परिधि छे, एहवो जलधि केतां स्वयं- 
भ्रमण सम्मद्र तेहनु प्रबल जल, तेने कोई अंजलियें मापी 
शके, अथवा कोइ एहवो पण होय जे अत्यंत चलय कालना 
५२ 
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मोहोदा बायरानी गतें चाले, तथा कोड अनंता लोकालोक 
मली सर्च आकाश तेने चरणे केतां पग्रे री ओलंपे एडवो 
तो कोड होय नहीं, परंतु दृ्ांत मात्र दीघों छे, जे एडवा 
शक्तिमंतथी पण निष्पन्न श्रीसिद्धपरमेश्वरनी जे प्रभुता ते 
क्षायोपशम शक्तिवालाथी गणी जाय नहीं, अने श्रीवीतराग 
सर्वत्ननी प्रभुता संपूर्ण घानी जाणें. परतु ते पण बचनयोगें 
कद्दि शके नहीं, ते माटे अनंत छे ॥ २॥ इति ह्विवीय 
गायायेः ॥ 
सर्वद्रव्य प्रदेश अनंता, 
तेहथी शुणपयोग जी ॥ 
तास बगेथी अनंत शुरु प्रश्, 
केबल ज्ञान कहाय जी ॥ शी० ॥ ३॥ 

अर्थ/--ह॒वे ते अ्रनंतता कद्दे छे, सर्वे जीवद्र॒ब्य तथा 
अजीपद्र॒व्य शअनंता छे, तेथी सर्ैद्रव्यना प्रदेश अनंता छे, 
तेमाँ आक्राश अदेशनी अनंतता अति मोटी छे, तेहथी वली 
गुणनी अनंतता घणीज मोटी छे, तेहथी चली पयोय अनंत 
गुणा छे, ए आधैकार अन्प पहुत्तपदथी ओइ लेजो, यद्यपि 
पयोय जे छे, ते मूलघरम गुणथी मिन्न नथी, वस्तु्मा पर्याय 
परिपाटी छे, ते वपीयनों समृदद मली एफ कार्य करे, ते भब- 
सिने गुण फहे छे, परंतु पर्यायनीन प्रइत्ति छे, अने द्रव्य 
ते आधार थे; परंतु संत्रा, सज्या, लचण, कार्यमेदें पर्यायथी 
श॒ुण भिन्न छे, ते माठे गुणनी मिन्न व्यास्या उत्तराष्ययनादि 
यूप्रें छे ॥ उक्त च॥ दव्वाणय गुयाणय, पत्नायाय नाणेण॥ 
नाणे नाणेद्ठिं दर्सिय ॥ इति पुनः सुयायामासझो दब्बं, एग- 
दु्बस्सिया गुगा ॥ लरकर्ण पजवाणयत, उमझो निस्मिया 

एछु 
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सत्रें कह्मुं छे. ए सेण मंते जीवाण॑ पुर्गलाण सब्बदव्याणं 
सव्यपएसाण सव्वपञ्चचाणय कयरे कयरोहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुन्ना वा विसे साहिया वा सच्च थोवा जीवा पुर्गला अणत- 
गुणा अड्भा समया अणंतगुणा सब्वदव्धा विसेसाहिया सव्वपएसा 
अशंतगुणा सव्यपञ्वा अणंतगुणा | इति गणधरवाक्यात्‌ एटले 
श्री्रशुजीनो केवलज्ञानमुण तेनी अनंतता ते आवी रीतें छे 
के छ द्रव्यना गुण पयोय से अस्तिपणे रहा छे, ते सब्वेने 
जाणे, तथा तेनी परस्परनी अपेज्षायें नास्तिपणुं अनंतु रहा 
छे,्‌ ते सबेने पण श्रीप्रशुनो केवलज्ञानशुण जाणे, तथा ए 
सर्वेथी अनंत गुणा वली बीजा भाव होय, तो तेने पण 
जाणे, एम अनंती शक्ति छे, तेम दशननी पण तेटलीज 
शक्ति छे, तेमाटे द्वव्यना प्रदेश पयोय तेना च्गे करोयें, 
तेहने वली अनंतगुणो गरुणाकार करीयें एटलुं हे ग्रशु | हे 
परमेश्वरजी ! तमारुं फेवलज्ञान कहेवाय छे, ते श्री भगवती 
सत्र ॥ अमिय नाणं केवलिस्स ॥ एम कहूँ छे ॥ ३॥ इति 
तृतीय गाथाथे) ॥ 

केवल दशेन एम अनंतु, 

ग्रहे सामान्य स्वभाव जी | 
स्वपर अनंतथी चरण अनंतुं, 
समरण संचर भाव जी ॥ शी० ॥ ४॥ 
९ ९ (६ 
५ _ अथः--एटला सर्वे भाव ते सब सामान्य युक्त छे, ते 
से केवलज्ञानगम्प छे, अथवा सामान्याश्रयी छे, जे विशेष ते 
सामान्य विना नहीं, अने सामान्य ते विशेष विना नहीं, से 
पदार्थ सामान्यविशेष .रूप छे | न सामन्न तओ नत्थि, वि- 
९ 


जे 
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सेसो खपुप्फ या ॥| तथाच ॥ संमतो ॥ दर्व्व पंञ्ञव॒विउर्म 
दब्व॒ विउत्ता पजञ्ञवा नत्थि ॥ उप्पायदिद्द भैगा, हवह दविओं, 
लरूखणं एवं ॥ १ ॥ इति ॥ ते माटे सबे द्रव्यने विपे सामरा- 
न्‍य धम अनंता छे, ते से केवल दर्शनगुरे देखे छे. तेथी पण 
अनतगुणा सामान्य धरने देखी शके एवी शक्ति छे, तेथी 
एटला पर्योयमय फेवल दशन गुण छे, 


उक्त च विशेषावश्यके ॥ यावंतोहि शेयस्य पयोया स्ता- 
वंतस्तदवभासकत्वेन ब्लानस्पाप्येटव्याः ॥ तथा भगवत्यंगे ॥ 
अणंता दंसणपजवा इति ॥ बास्ते केवल दशन पण अनंतुं 
छे, ए दर्शन, सर्व पदार्थना अस्तित्व, सत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि 
सामान्य द्रव्यास्तिकने देखे छे, एम चारित्र ग्रुण ते पण अन॑- 
तपर्यायी छे, पोताना आत्माना सवे पर्याय ते सब स्वधमे छे, 
तथा पोताथी मिन्न अनंता जीव द्रव्य तथा से अजीब द्रव्य 
तेहना धर्म ते परघमे छे, एटले स्वेस्थधममा रमण, परधममां 
अरमण, ए सब पयोय चारित्रना छे, एटले स्वरूपरमण, पर- 
भावनिवृत्ति, ए चारित्रनी परिणति छे, अने अनादिलुं जे 
पररमणीयपणु भूलथी थयुं हतुं, ते निवारीने स्वशक्ति चेत- 
नावीयांदिकनी परिणति ते परभावथी रोकीने स्वरूप विपे 
राखबी ए संवरभाव ते चारित्रनी अनंतता छे, ते संयमश्रेणी 
श्री व्यवहारमार्ष्य कही छे. जे सवे जीवथी अनतगुणा चारि- 
त्रना उघाडा विभागनी एक वर्गणा करियें, तेवी हर असंख्याती 
बगेणायें एक स्परूक थाय, तेवा असख्यात स्पछ्ूके एक संय- 
मस्थानक थाय, ते सवे जघन्य संयमस्थान ते वली असख्य 
पद्सुणरीते असंख्यपद्गुण करतां सर्वोत्कृष्ट असंख्यातप्तु संयम 
स्थान थाय. ए चारित्रनी आविमागनी अनतता देखाडी, ते 

९८, 
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सववे चारित्रशुण दे प्रश्न ! तमारो निरावरण छे)ते माट़े घारित्र 
अनंतु छे ॥ इति ॥ 
द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव गुण, 
राजनीति ए चार जी ॥ 
त्रास विना जड चेतन प्रश्ुनी, 
कोइ न लोपे कार जी ॥ शी० ॥ ४॥ 


अथेः--एम वौयांदिक गुणनी स्वधर्म अनंतता जा- 
ण॒वी, एवी अनंत स्वगुण संपदामयी छो, वली हे नाथ ! हे 
परमेश्वर : तमें जगतमां जीव तथा अजीव तेहना जे गुण, 
स्वभाव, पयाय, ते से १ द्रव्य, २ क्षेत्र, ३े काल, ४ भाव, 
ए रीतें चार परिणमनपणोे छे, अने तमारा ज्ञानादिक गुण, 
पण द्रव्यादिक चार परिणमने परिणमे छे, श्रने से स्वपररूप 
धर्मनु जाणपणा करे छे, ते पण चार प्रकारें परिच्छेदन करे छे 
ते चार प्रकार कहे छे+ १ सम्ृदाय, ते द्रव्यधम जाशुवां, 
२ आधारता ते ज्षेत्रधम जाणवो, ३ व्तेना उत्पादव्ययरूपभाव, 
ते कालधर्म जाणबो, निश्ें विचारतां तो काल द्र्व्य मिन्न नथी, 
केमके पंचास्तिकायनी वत्तेना ते कालधम छे, ए तत्त्वाथ तथा 
धर्मसंग्रहणी अने विशेषावश्यकमध्ये घणी चर्चा छे- अनपेक्षित 
द्रव्यास्तिकनर्यें एहने द्रव्य कहे छे, परंतु जातें द्रव्यास्तिकपणुं 
एमां नथी, तेथी द्रव्यनी वत्तेना ते काल, ४ तथा द्रव्यनों 
मूलघमे ते भाव, ए रीतें सवेपरिशमन छे, ए श्री वतविराग 
निष्पन्नतत्वी ग्रभुनी राजनीति चार गप्रकारनी छे, चली श्रीप्रश्ुनी 
आज्ञा से द्रव्य माने छे, एटले स्तवनापर्दे आरोप मादे कहे 
छे. जे अन्य राजानी आणा कोइक माने, कोइ न माने, पण 
हे श्रह्धु! जे रीते तमो तमारा ज्ञानमां जायो छो ते रीतें 

९६. ह 
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था आर 


तमारूुं ज्ञान परिणमे छे, ते रीतें सर्व द्रव्य परिणमे छे, जे 
रीतें तभे प्ररूपणा करो छो, तेज रीतें सभे द्वव्यनी परिणति 
छे, माटे ते कोइने कहेता नथी, तथा कोइने त्रास करता 
नथी, भय पप्ताउता नथी, परंतु ते तमारा ज्ञाननी परिणति 
लोपी चालता नथी, भाज्ञा लोपता नथी, एहबी सहम्म आणा 
सम्यग्रहृष्टि, देशविरति, सर्वेविरतिने दृष्ट छे, मांटे निःप्रयास 

अखंड आया छे ॥ इति ॥ ४ ॥ 

शुद्भाशय थिर प्रभु उपयोग, 
जे समरे तुझ नाम जी ॥ 
भ्रव्यावाध अन॑तु पामे, 
परम अमृतसुख धाम जी ॥ शी० ॥६॥ 

अथेः--हवे प्रभुसेवालुं फल कहे छे, जे साधक जीव. शुद्ध 
निर्देषण आशय करीने छुद्रादिक आठ दोपने टालीने एटले छुद्रा 
दिक दोप रहित जे करे, ते कार्यनो साधक थाय« श्रीहारिमद्रव्वरियें 
क्यू छे ॥छोक॥ क्षुद्रो लोभरतिदीनो, मत्सरी मयवान्‌ू शठः ॥ 
अन्नो भवामिनंदी च, निष्फलारंभसाधकः ॥ १॥ तथा दरघा- 
दिक दोष रहित तथा विषश्चनुष्ठान जे इृह लोक फलनी आशा, 
अने गरलानुष्ठान ने परभर्वे इद्रियसुखनी वांछा, वली अन्यो अन्य 
अनुष्ठान ते साध्य शल्पसापेच्षता विना जे करबुं, इत्यादि दोप 
टाली जिन भाज्ञा प्रमाणे, विधि सहित, औति, भक्ति, चचन 
संगरीतें, तद्द्वेतु तथा ऋमृत अलुष्टानें, तिहां तदूदेतु ते, 
जै एक तेहीज साधन साख करवाने अर्थ मोक्ष निपजाववा 
भाटे, अने अमृत ते त्रिकरण योगनी एकता हर्पंसद्तित तन्म- 
यपणे निरामय साधन, ए रीतें थिर थब्ने शंकादि चपलता 
रहित श्रीम्रश्ुुजीना स्॒जाति स्वभाविकमुर्णे करी उपयोग प्रभु 

ग्रे श्ज 
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गुण जोडीने जे भव्यजीव आत्मार्थी थईने श्रीशीतलनाथ 
परमसमतामयी अश्युज्नु ध्यान करवाने तेहलु नाम समेरे केतां 
सभारे, ते जीव अनुक्रमें गुणीने आलंबने आत्मोपांदानी थहने 
निष्कमां थाय, तेवारें ते अनंतुं अव्याबाध सुख, परसंग रहित 
आध्यात्मिक सुख पामे, ते सुख केहवु छे । तो के परम 
उत्कृष्ट अमृत अविनाशी सददज्ञ ज्ञानानंदादिक अनंत सुखलुं 
धाम छे ॥ उक्त च।। सिच मयल मरुष मणंत मख्खय मब्या 
वाह, पप्पुणरावित्ति सिद्धगइ नामधेय॑ ठाणे संपत्ताणं ॥ तथा 
संमतिग्रंथे ॥ अह सुइ्य सयल जगसिहर मरुषव निरुवम 
सहाव सिद्धिसुहं ॥ अनिहण मव्वाबाह॑ तिरियणसारं अणुह- 

वंति ॥ १॥ एहरवां सुख पामे ॥ ६ ॥ हति पष्ठ गाथाथे) ॥ 

आणा इश्वरता निर्भयता, 
निवाछकतारूप जी ॥ 
भावस्वाधीन ते अव्यय रीतें, 
एम अनंतगुण भूप जी ॥शी ०॥७॥ 
अथ/--तथा प्रश्ग॒ताना लिंग आणादिक छे, ते कहे छे. 
बीआनी आज्ञा तो स्वार्थ तथा भयथी कोइ माने; अने प्रभु 
श्रीअरिहंतनी आज्ञा तो सहज कोइ द्रव्य लोपतुं नथी, तथा 
जे लोकिक प्रभशुताना घणी, तेतो पोहलिक मानोपेत संपेदना 
धघरणी छे, अने श्रीथंकर तो जगदुपकारी अनंत सहज संप- 
दाना श्थर छे तेथी इंधरता अरूत छे, बीजी राजादिक तो 
मात्र पोताना सेवकोथीज भय पामे नहीं, परंतु परचक्र वथा 
- मरणादि भय सहित छे, अने माहारों परमेश्वर निर्मलानंद 
कारण शुद्ध देव तो सर्वेकाल सपेभय रहित छे, सर्व अखंड 
अविनाशी संपदा प्रमनिभयताबंत छे, तथा जगतमां इंद्र, 
९८ 
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चंद्र, चक्रप॒ति, त्ते दृष्णाने उदयें इच्छादोपप्रयी के इ्च्छाथी 
संपदा अपूर् छे, अने श्रीवीतराय तो स्वसपदापूरों प्रागभा- 
, बना भोगी छे, तेथी समस्त परसपदाने अबांछे, माठे नि्ब- 
न्छुकतामयी छे, वली श्रीम्रद्ध परमात्मा तेहना जे भाव केतां 
भावधर्म शुद्धचिदानंदादिक, ते सर्वखाधीन छे, पराधीन नथी 
चली ते अव्यय केतां अविनाशीपणे ध्वंसरहित छे. ए रीते 
अनंतगुण जे पूर्व क्या तेना राजा छे ॥इति सप्तम गाथाथे॥ 
अव्याबाघ सुख निर्मल ते तो, 
क्रणज्ञाने न जणाय जी ॥ 
वेहज एहनो जाएंग भोक्ता, 
जे तुम समगुण रायजी ॥शी० ॥८॥ 
अधे;-हे प्रश्वजी ! जे अव्यावाघ अर्तीद्विप सुख ते 
अन॑तु स्रमोगीपणे तमे भोगयों छो, ते अव्यावाघ सुखचुं 
ज्ञान केतां जाणपणु ते करण केता इंद्रियोने आधीन जे 
मतिज्ञान तथा शुतज्ञान छे, तेणें करी जणाय नहीं, तथा 
अवधि मनःपर्यवज्ञान ते यद्यपि इंश्रियोने आधीन नथी, तो 
पण ते रूपीमावना जाण॑ग छे, पण जीवसवरूपने जाणी 
शके नहीं, जे मार्ट क्षयोपशमज्नाने आव्यावाधरुखरूप 
जाएयुं न जाय, पण जे जीव तुक समान गुणना राय केतां 
स्वामी थया, तेहज परमात्मा, ए अव्याबाघ गुणनुं स्वरूप 
जाणे, तथा भोगवे, घीजाने प्रगट नथी, केमके आत्मधर्म 
अतीद्रिय छे माटे तेदना भोगी सिद्ध भगवंत छे, वीजाथी 
ए भोगवाय नहीं ॥ ८ ॥ इति ॥ 
एम अनंत दानादिक निजगुण, 
हु बचनातीतव पंटूर जी ॥ 
श्९ 
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वासन भासन भावें दुल्लेभ, 
ग्रापति तो अति दर जी ॥ शी० ॥ ६॥ 


अथः--एम अनंता दानादिक केतां दान, लाभ, भोग, 
उपभोग, बीये, सिद्धत्व प्रमुखगुण, हे प्रशुजी ! ताहरे प्रगठ 
छे, ते वचनने गम्य नथी, पंडर केतां मोहोदा छे, एह्चा 
आत्मगणनी पचासन केतां श्रद्धा, भासन केतां जाणपरों, ते 
पामवुं दुलभ छे, तो प्रगटपण एहवी सिद्धता पामवी सिद्धतानी 
प्राप्ति थवी तेतो घणीज वेगली छे ॥ इति नवम गाथाथेः ॥ 


सकल प्रयक्षपणे त्रिश्ु॒ुवनगुरु, 
जाणु तुझ गुण ग्राम जी ॥ 
बीजु कांहिं न मागुं स्वामी, 
एहि करो घमुज काम जी ॥शी०।१०॥ 
ऊहे भिश्वुवनगुरों | ताहरी गुणसंपदा अन॑ंती ते 
सब हु प्रत्यक्षपणणं जासु एहाज माशु छु, एहरंज इच्छा छ, 
माहरे एहीज काम छे, जे ताहरी संपदा ते केवलीने पत्यक्ष 
छे, माठे केवल ज्ञान सा्गु छु. परंतु हे अथ्ुजी हुं बीज 
कांहि पण मागतो नथी ॥| १० ॥ इति दशम गाथाथे। ॥ 
एम अन॑त ग्रभ्ुता सहेद््तां, 
अचचे जे प्रश्नु रूप जी ॥ 
- देव्रचंद्र प्रशृुता ते पामे, 
परमानंद स्वरूप जी ॥शी०॥११॥ 
-एमअनंती प्रभुनी ग्रश्वता, परमात्मता, सेप्रदेश 


निरावणता अनंत पयाय, निरावरणता सकलज्ानादि गुण नि- 
रावरणता, तेने सदंहतां समकित गुण प्रगठे, ते प्रशुना गुणनी 
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“बहु मान सद्दित प्रतीत करता जे जीव श्रीशीतलनाथ प्रश्चुना 
योग ग्रभ्ने अर्चे, ते प्रशुने अचेवानो आधिकार श्रीरायप्पसेणी 
सन्नमध्यं कद्य॑ं छे, 

॥ अत्थेगहया वंदशवत्तियाएं पूयणवत्तियाएं सकारब- 
त्तियाए सम्माणवत्तियाए सुअ सुणिस्सामो वागरण पुच्छिस्सामो 
अच्छे गहया जिणमत्तिए धस्मोत्ति अत्थेगइया जीय मेयंति ॥ 
ए. आलावानी टीकामां अथे कर्यो छे, तथा प्रश्ुुजीनो थोग 
न भछे तो प्रशुनी स्थापना ते पण श्रश्न॒ समान छे, जे 
श्रीअरिदेतने वांदवातु फल 'सत्रें कह्ुं छे॥ दियाएं सुदाए 
निस्सेस्ताए अणुगामियत्ताएं॥। अने जिनग्रतिमाने वांदवालुं फल 
'पण एट्रीज आलापे कहुं छे, तथा साधुने अधिकारें मद्ाव्नत 
पालवानु फल पण एट्टील क्यूं, एम सत्र अनेक आधिकार 
क्या छे, ते माटे प्रशुना रूपने पूजवानों मोदों लाभ छे, 
कोइ द्रव्यादंसा देखीने भय पामे, तेणें उपयोग देवों जे सत्र 
परजीवनी दयालु फल शातावेदनी कही छे, अने आपणों 
आत्मा ज्ञानादिकगुर्ण जोडीयें, तो मावद्या थाय ते मोचतद्देतु 
छे, अने भावहिंसा ते हिंसा छे, तथा द्रव्याहिंसा ते भाव- 
हिंसानु कारण छे, परंतु हिंसा नहीं, हहां श्रीमाष्यकारनुं वचन 
लखे छ ॥ 

एचमरहिंसा भावो, जीव घर्णंति नयतजिओमिहिय ॥ सत्पो 
बहय मजीद, नयजीव घरणंतितों हिंसा ॥ १॥ नन्‍वेद॑ सति 
लोकस्पातीव पृथिव्यादिजीब धनत्वात्‌ हिंसाउमावः सयतेरपि 
अहिसावतमिति निवोहयितुमशक्पामिेति, मांदे पांच थावर बाद 
रनी बहुलतायें साधुनें पण आद्वार, विहार, वंदन विनय, घेया 
बच्चादिक करतां अ्दिसाव्रत केम रहे १ त्पां कहे छे. जीवा- 

१०१ 





2१८ ... &द्वे० चों० बा० , 


कुले. लोके अवश्यमेवः जीवघातः संभाव्यते जीवांश घन्‌ कर्थ॑- 

हिंसकों न स्यादिति १ उत्तरं, नय घायउत्ति हिंसो, घायतोत्ति 
नित्थिय महिंसो ॥ नविरलजीवमहिंसो, नय. जीव घरणंति . तो 
हिंसो ॥| १ ॥ अहरणंतावि हु हिंसो, दुहतजुओ मओ. अदिम- 
रोब्व ॥ बाहिंतो नवि हिंसो, सुद्धत्तणुओ जहा विज्ञो ॥ २-॥ 
नहि घातक इत्येतावता हिंख! नवा घतन्नपि निश्रयमतेन दिख, 
नापि विरलजीवमित्येतावन्मात्रेणाहिस! पुनः ॥। असुभो जो 
परिणामो, सा हिंसा सोओ ब्रायरनिम्रित्त ॥ कोवि अवेखि 
जनवा, जेम्दाण गात्तिया वज्ध ॥ १॥ असुभ परिणाम हंऊ, 
जीवाबाहो तित्तो मया हिंसा ॥ जस्स उ नसो निमित्त, संतो- 
विन तस्स सा हिंसा ॥ २ ॥ जीव वधों अशुभपरिणाम हेतु! 
तदा हिंसा यदि अशुभपरिणामद्देतुनं तदा हिंसा न इति ॥ 
सद्ादओ रइफला, नविय मोहस्स भावसुद्धाओ ॥ जह तह 
जीवाभावो, न सुद्धमणसोविहिंसाएं ॥ इति ॥ 


आगमगप्रमाणों द्रव्यहिंसा ते कारणरूप छे, ते विषयकपा- 
-यना अर्थीने हिंसा छे, परंतु जिनगुणलुं बहुमान करनारने जि- 
नपूजा कालें पृष्पादिकनी हिंस। ते हिंसानुं कारण नथी, श्री- 
-अगवतीसत्रें पण क्रियाने अधिकारें एमज कह छे. वनस्पति 
हणवाना पच्चकखार्णाने पृथ्वी खोदतां थकां वनस्पति हणाय तो 
प्रचक्‍्खाण भांगे नहीं, तो जिनपूजाएं जिनस्वरूप अवलंबन 
करता आत्मगुण निर्मेल करे, शुणीने स्मरणें अनेक -गुणी 
'थया. छे, तेमां मुनिने अनुमोदवा योग्य जिनभक्ति,: रायप्पं- 
सेशी०त्रें सयोंमे नाटक कयु परंतु गोतमादिक श्रमणगर्णे दीं 
ते.सज्जाय जेटलो लाभ दतो, तो ते स्थानकें बेठा रह्या, वेथी 
जिनभक्ति ते मोक्षसाधन छे, एम जे आ्राणी जिनना रूपनें अर्चे 

 रैश्रे 
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पूजे, ते सर्वदेधमा चंद्रमा समान श्रीअरिहत देव तेहनी प्रश्ुता 
पूर्णानंद्मय संपदा पामे, एवं परमानंदलु कारण श्रीशीतलनाथ 
प्रभुनुं सेचन छे, ते सबजीय करो, अने स्तुति कर्ता पण देव- 
चंद्र छे, तेणें पोतानुं नाम पथ सूचच्युं, ए शीतल, प्रश्ु अनंत 
शुणी छे, परंतु भद्रऊपणायें जे जे गुण जाण्या, ते ते शुणनी 
स्तवना फरवी ॥ ११ ॥ इति शीतल्तनाथ जिन स्तवनम्‌, ॥ 


हल कु 


॥ अथ एकादश श्री श्रेयांसजिनस्तवनं ॥ 
॥ प्राणी वाणी निनतणी, तुमे घारो चित्त मझार रे ॥ ए देशी ॥ 
श्री श्रेयांस प्रभुतणो, 
अति अठ्गुत सहजानद रे॥ 
गुण एक विध त्रिक परिणम्पो, 
एम गुण अनंतनों इंद रे ॥ 
घरनि चंदुनिणंद अमंद दिणद परें, 
नित्य दीपवो सुसकंद रे ॥ १॥ 
अधः--श्री भरेयांस प्रभू परमेश्वर निष्पन्न निरावरण स्व- 
स्॒रूपभोगीनो अति केवां अत्यंत उत्कृष्ट अदुभूत केतां भा 
येकारी सहजानंद केतां भक्त्रिम सहज स्वभावनों शानंद छे. 
श्रीभ्रयांमप्रश्ुुनी ते जीवद्रत्य छे, साधनरत्नत्रयी परिणमीने सिद्ध 
थया छे, ते सिद्धपणें असख्यात प्रदेशी, छे, अनतगुणी छे, 
अनेतपपोयी छे, ते प्रथुनो एक एक गुण ते प्रण प्रण परे- 
शतिरूप छे, सवेद्रय्यनुं श्रथे क्रियाकारीपणु ते गुणपरिणतिथी 
छे. तेमप्यें असाधघारणपणु पिशेषयुणनी प्ुझपतायें छे, अने 
साधारण गुणनी परियति पण कच्ौद्रव्य कर्ताने हाय छे, कर्ता 
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करे तो प्रवृत्ते, कता न करे तो न ग्बृत्ते, पांच अकत्तो द्रव्यनी 
गुणपरिणति सदा परिणमे छे, ए रीत छे, अने जीव द्रव्यनी 
गुणपरिणति, सिद्ध अवस्थायें सदा प्रवर्ते छे, पण कारक 
चक्रना वत्तेनथी प्रवृत्ते छे, ते मादे आत्मद्रव्यना ज्ञाना- 
दिक जे गुण छे, ते त्रिवि्धे परिणमे छे. ए रीतें त्रिविधता ते 
करण, कार्य, अने क्रिया, ते गुणनी तेहीज़ गुणमां छे, ए 
त्रणे परिणामनों कत्ता ते आत्मा छे, तिहाँ उपादानपणो प्रकृष्ट 
कारण ते करण, अने ते करणनुं फल साध्य ते काये, तथा ते 
करवारूप प्रवृत्ति ते क्रिया, कतानों व्यापार ते सिद्धअवस्थापें 
अभेदरूप छे, जेम ज्ञानगुण ते करण जाणवुं, अने ते ज्ञान- 
गुणथी जे ज्ञेय पदार्थोनुं ज्ञान थाय ते एनुं साध्य फल छे 
माटे ए कार्य जाणवबुं, तथा ते कार्य जाणवाने जे ज्ञाननी 
स्फुरणा णटले ग्रव्वात्ति ते क्रिया जाणवी, ए त्रणे अभेद छे, 
ए त्रिविधपरिणार्मं परिणम्था, एवा अनंतगुणना इंद छे, ए 
श्रीभ्रेयांस पभुना सवेगुण व्यक्तपणे स्वकायेताने करे छे॥ 
उक्त च विशेषावश्यके | ज॑ कज् कारणाई, पञ्ञाया वत्थुणो 
जओओ तेण ॥ अन्लेणभ्ेण मया, तो कारण कज्ञ भयणेज्ञ ॥१॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 


एम कारण काये क्रियानी अभेदता पण छे, तथा भे- 
दता पण छे, काले अभेदता छे, सत्व, प्रमेयर्वें. अभेदता .छे, 
अने संज्ञा संख्या लक्षणें मेदता छे, माटठे एवी व्याख्या छे .॥| 
मुनिचंद केतां मुनि जे त्रिकाल अविषयी तत्चरमणी ते मांहे 
चंद्रमासमान अथवा मुनिचंद जिणंद ते जिन सामान्यकेवलीम!। 
चंद्रमा समान, वली' अमंद केतां देदीप्यमान दिशंद केंतां 
उ्ये तेनी परें दीपतुं छे, तेज़ जेनुं तथा सुखकंद केतां सुखनों 
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समूद छें जेंने एदवा श्रीभ्ेयांस अभु तेहना सबे गुण व्यक्तपणे- 
स्वकायने करे छे ॥ ॥ १ ॥ ' 

' इवे आत्माना अनंता शुण छे, तेमाँह मुख्य शुण ते 
उपयोग छे ॥ सव्याओ ललजिओसागारोबउचस्स उववज्जह तो 
अगमगारो वउत्तरस इति ॥ ते उपयोगमां प्रथम ज्ञानगशुण छे 
माठे प्रथम ज्ञानमुणनी त्रिविधता कहे छे. ॥ इति ॥ 

निजब्बानें करी जैयनो, हे 

__ ज्ञायकज्ञातापद इंश रे ॥ 

देखे निजदशन करी, 

निज दृश्यसामान्य जर्गाश रे ॥ छु० ) २॥ 
अर्थ:--लोकाखोकमा जे वर्चमान छे, तथा अतीवकालें 
हतुं, अने आगमीककालें थाशे, ते से पोताना भावप्रमेयत्व- 
पणा मादे ते ज्लेय छे, एटले जाणवा योग्य छे, तेहनु जाणबु 
ते आत्माना असख्यातप्रदेश निष्टित ज्ञानगुण छे, ते ज्ञान; 
आत्मानों स्पधम छे, स्वेविशेषनों जाणंग छे, तेथी निज केता 
पोताना ज्ञानमुर्णे करीने जाणे एटले ज्ञान ते जाणवारूप 
कार्यनुं कारण थयुं, उपादानकारण कार्यता एक समय छे, अने 
ते जाणवारूप कार्यनी अद्ृत्ति, ते वीयमे सहकारें क्रियः थाय 
छे, जो गुणनी प्रव्माति बिना जाणवा रूप कार्य मानीयें, तो 
दर्शनोपयोग काले ज्ञानशुणतु निरावरणपणुं छतुं छे, पण 
क्रिया पिना उपयोग नथी, ते भाटे कारणभूत ज्ञानें करी से 
छैेयने जाणो छो, पोताना ज्ञानगुर्णे करी सर्वज्षेयकना ज्ञायक 
केता जाणनार छो. तेथी हे पश्चु ! तमें जाणगपणा मारे ज्ञा- 
तापदना इंश छो, स्वामी छो, घानमयी छो, सर्वे जाख छो, 
तेथी ज्ञाता छो. 
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. हवे दंशेनशुणनी त्रिविधता कहे छे. हे प्रशुजी तमे ! 
पोताना दश्शनगशुर्णें करीने निज केतां पोताना दृश्य केतां 
देखवा . योग्य जे सबे अस्तिकायनी सामान्यता, अस्तित्व॑, 
वस्तु, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वादि, नित्यत्वाउनित्यस्वादि, सामा- 
न्यपणे जे, जगीश केतां संपदा एटले आत्माने विषे अन॑ती 
सत्त्व द्रव्यत्वादि सामान्यसंपदा छे, तेने दशनगुर्णे देखे, ते 
४ दर्शनेन दृश्यमावानां दशेन करोति आत्मा ” इहां आत्मा 
ते देखणहारो दर्शनगुर्णे करण भूतें देखवा योग्य जे पदाथे, ते 
सबने देखे छे. एटले देखबुं ते काये, दशनशुण ते कारण, 
दशनगुणनी प्रवत्ति ते क्रिया, देखणहारों आत्मा ते कत्ता, ए 
दर्शनगुणलुंत्रिविध परिणमन जाणवबुं ॥ २॥ इति ह्वितीय 
गाधाथे। ॥ 

निजरम्पें रमण करो, 
प्रभु चारित्रें समता राम रे ॥ 
भोग्य अनंतने भोगवो, 

भागे तेणें भोक्ता स्वाम रे ॥ मु० ॥ ३॥ 
“-हेवे चारित्रगुणनी त्रिविध परिणति कहे छे, हे 
प्रशुजी ! हे परमेश्वर ! है परमानंद पूर्णानंदी ! ताहरो अनंत 
आत्मघधमं ते तमने रम्य छे, रसवा योग्य छे; ते शुद्धात्मपारें- 
ण॒तिरूप निजरम्यविषे तमें रमण करो छो. चारित्रगुणें करीने 
एटले चारित्र गुण करणें स्व॒रम्थने विषे जे रमण ते रूप कार्य 
अने चरणगुणण प्रबृत्तिरूप क्रिया तेने करो छो. तेमादे हे प्र- 
भ्रुजी | तमे रमता. राम छो, पोताना स्वरूपमां रमता छो, तेथी 
स्वरूपरमणी स्वरूपानुभवी स्वरूपविश्रामी छोजी ॥ 

हे भोगगुणनी त्रिविधता कहे छे. भोग्य कहेतां भोग- 
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बा योग्य जे अ्रगट भात्मस्वरूप अनतज्ञानादि गुण, तेहने 
तमें भोगगुर्णो करी भोगवों छो, ते केम ? जे भोगातराय 
कर्मनो क्षय तमने प्रगट थयो, ते भोगगुण तेणें करीने तमें 
पोंतानी भोग्ययोग्य जे अनतात्म संपदा तेहने भोगयों छो, 
माटे हे स्वामिन्‌ | तमें भोक्ता छो, जे बीजा जीव क्षयोपशम 
भोगी पुद्ठलादि अशुद्ध परिणतिने भोगवे छे, ते तो अशुद्ध- 
भोक्ता छे, भने तमे शुद्ध भोक्ता छो, एटले भोगगुणकरणों 
फरीने निजमोक्तापणारूप कार्यने करो छो. भोगगुणनी अवृत्ति, 
ते क्रियाने करवे करीने छे, अचा सहावभोई, ते अप्तद्यवाओं 
अत्तपरिणामा ॥ इति वाक्यात्‌ ॥ सादे भोक्तागुणना स्वामी 
छो ॥ ३ ॥ इति दृतीय ॥ 
देय दान नीत दीजते, 
झतिदाता प्रभु स्वयमेव रे ॥ 
पात्र तुर्में निज शक्तिना, 
ग्राहक व्यापकमय देव रे ॥ मु० ॥ ४ ॥ 

अर्थ/--हवे दानगुण, जे दानांतराय कमेना चयथी 
प्रगग्यो छे, माठे ते दान शुण तथा लाभगुणनी त्रिविधर्परि- 
णति कहे छे, हृद्दां दान ते सिद्धतामा स्वगुणना प्रवरतेनने 
स्रकीय ध्ायिक घीयेनी सहकारताजुं देचुँ ते दान अने सद- 
कारतानी भ्राप्ति जे गुणने थई ते लाभ, ए रीतें दान तथा 
लाम भवृतें छे, देय कद्देतां देवा योग्य जे गुण तेहने सहकार 
ते दान, ते दान नित्य केतां सदा दीजते थके हे परमेश्वर ! 
तुर्में अति दाता छो, अनंतगुणनें सहकाररूप अ्॑तु दान दीयों 
छो, स्पयमेय कद्देतां पोतार्थीत्र पोताने आपो छो, एटले दान- 
गुण ते करण, झने दानगुणनी प्रवृत्ति ते क्रिया तथा सदका- 
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ररूप दान दीधु ते कार्य, ए स्वेनो स्वामी आत्मा ते दाता 

छे, झात्माने ए शुद्ध दान छे, तथा शुद्ध लाभ छे, अने जे 
परभावलु देवुं तथा लेचुं तेतो विभाव छे, ते आत्माने घटतो 
नथी. वली हे स्वामी [ तुर्मे निज कद्देतां पोतानी शक्ति अन॑- 
तगुणपर्यायरूप तेहना पात्र केतां आधार छो, तथा ते आत्म- 
शक्तिना ग्राहक तुर्मे छो, अने ए आत्मशक्तिना व्यापक तन्म- 
यतारूप अवस्थावंत पण तमेज छो ॥४॥ इति चतुर्थ गाथाथेः | 


परिणामी कारज तयणो, 
कत्तों गुण करणें नाथ रे ॥ 
अक्रिय अक्षय स्थितिमयी, 
निकलंक अनंती आथ रे ॥ मु० ॥ ५ ॥ 


अथः--बली हे देव ! हे परमेश्वर ! तमारा अनेक 
अभिलाप्य तथा अनभिलाप्य गुण सवे प्राशभाव थया, तेहनी 
त्रण परिणति कहे छे, पारिणामिकपणे जे अव्यावाधादिक 
अनंतु काये, तेहना कत्ता छो, गुणरूपकरणों करीने एटले गुण 
ते करण अने ते करणलुं जे फल ते काये, तथा गुणनी प्रवृत्ति 
ते क्रिया, ए करण, कार्य, क्रियाना कत्ता हे नाथ । तमे छो,. 
जे तुमारुं से पारिणामिकपणु तेहना तुर्मेज कत्तों छो, बीजा 
द्रव्यमां कत्तांपशु नथी, वली हे ग्रश्ुजी ! तमें अक्रिय छो. 
क्रिया ते चलयोगीपणे छे, अने सिद्ध तो अचल छे तेथी _ 
अक्रिय छो- वली हे ग्रश्लुज्ञी | तमें अक्षय स्थितिमयी छो. 
जे आउखानी स्थिति तेतो संयोगीभावनी छे, अने श्रीसिद्ध- 
भगवंत तेतो सहजशुणी छे, तेथी अविनाशी स्थिति तुमारी 
छे. वली निकलेक केतां सबे कमेकलंक रहित छो, तेथी निरा- 
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बरणी एवी जे अनंती आथ केतां संपदा तेना तमें धणी छो 
॥ ५ ॥ इति पंचम गाथार्थ:; ॥ 
परिणामिक सत्तातणो, 
आविर्भाव विलास निवास रे ॥ 
सहज अक्ृत्रिम अपराश्रयी, 
निर्विकल्पने निः्रयास रे ॥ घु० ॥ ६ ॥ 
अर्थः--हवे कदाचित्‌ कोई कहेशे जे कोई गुण अधुरो 
इशे १ माटे तेने पूर्णता कद्दी देखाडे छे. परिणामिकपणु ते 
सत्ता कह्ेतां छती तेहनों आविर्भाव कद्देतां प्रगठपणुं एटले 
प्रागभाव ते अनंतगुणपर्योय निरावरण सकल पुद्ठलसंग रहित 
थे संपूर्णसत्ता तिरोभावी हृती, ते प्रगठ थह छे, ते प्राग॒मावी 
सत्ताना विलासना अलुभवनों हे प्रश्॒ुजी ! तु निवास केतां 
घर छो. स्वग्रुगभोगी छो, स्वस्वभावना अनुभवी छो, वली दे 
प्रश्न | तुर्में सहज केतां स्वमावनों जे मूलधम तेना अकृत्रिम 
ते पण अपराश्रयी केतां परवस्तुना झाधार बिना, ते वली 
निर्विकल्प केतां मनोचितना बिना, ते वली निःप्रयास केतां 
प्रयास उद्यम विना जे भात्मघमे, तेहनो अनुभव ते तमें 
भोगवों छो ॥ ६ ॥ 
ग्रश्ञु प्रश्चुता संभारतां, 
गातां करता गरुणग्राम रे | 
सेवक साधनता वरे, 
निजसंवर परिणाति पाम रे ॥ घु० ॥ ७ ॥ 
अर्थ:--एहवा प्रश्ननी सेवनानुं जे फल थाय, ते कहे 
के, प्रद्च जे श्री श्रेयांसनाथनिष्पन्नतल्ती निरामबी, निराथ- 
रुणी, तेदनी अछुता अनंतश्ञानमयी, सर्वसंवरी अनतानंदरूप 
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प्रमेश्वरता, असहायता, सर्वशक्ति निरावरणता, अन॑तपयोय 

स्वकीयकार्य कत्तोपणारूप निःकर्मता, निःसंगता, प्रश्न॒त्व, 
विश्वुत्व, ग्राहकत्व, व्यापकत्व, आधारत्व, कारकत्व, कारणत्व, 
कार्यत्व, इत्यादि प्रश्ुता एक एक ग्रदेशं अनंतगुण पर्याय प्रा- 
गभाव परिणमन रूप स्वरूपसंपदाने संभारतां, चित्तर्मा स्मरण 
करतां, तथा गातां, केतां स्व॒रयोर्गें गावतां गुण नो ग्राम समूह 
करता थकां, सेवक तक्वरुचि आत्मसिद्धतानों अर्थी ते नि- 
प्पन्न परमेश्वरना बहुमानथी जीव अनादिनों बाधक, स्वरूप- 
परादुप्रख थह रहद्यो छे, ते जीव साधनता ते आत्मस्वरूप नि-. 
रावरण करवा रूप साधन अवस्था, उत्सगे अपवाद समाक्ति- 
तथी मांडी अपोगी चमे समयरूप गुणस्थानारोहण, दोष- 
त्याग, गुणप्रागभाव अधिक गुणनी रुचि, पूर्ण तत्वनी हहा- 
रूप साधनापणु पामे, ते निज कहेतां पोतानी संवरपरिणतिने 
पामी करीने एटले प्रशुगुणगउपयोगें वत्तेतो थको चेतना गु- 
णीना शुणने अनुयायी थाय, तेवा स्वरुपईहारूप दशनगुण 
परिणमे, तेथा पोतानी संवरपरिणतिने पामे, ते जीव तच्वताने 
साथे, अने साध्यरसीनी जे साधकता ते परमानंदनु कारण 

छे ॥ ७॥ इति सप्तम गाथाथेः ॥| 

प्रगटत्वता ध्यावतां, 

निजतलनो ध्याता थाय रे ॥ 
तक्तरमण एकाग्रता, . 
प्रणतत्व एह समाय रे ॥ झु० ॥ ८॥ 
ु अर्थ-_तेद्दीज भावना कहे छे के आत्माने पोतानी जे 
संपदा तेतो कम आवच छे, ते भासनमां आवबी दुलभ छे. 
अने निष्पन्न परमेश्वरनी. तत्वता तो अगठ छे, अ्ुतोपयोगें 
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भासनमां आये. ते माटे प्रगठतक्ली जे श्रीअरिदंत सिद्ध, नि- 
रापरण आत्ममंपदा तेने ध्यावतां थकां, जीव पोतानी सत्ता- 
गत द्रव्यार्थिक पर्योयिक तच्चत्तानों ध्यातरा थाय छे, द्रव्यत्त्त 
तुल्यता माटे, इति ॥ एम स्वतच्यने ध्यावतों तत्वरमण तथा 
तच्ननी अलुभ्ूत्ति करे, तत्व जे स्वभुणपर्योयरुप ते मध्य एका- 
ग्रता तन्मयता थाय, तेचारें ए सेवक जे श्रेयास प्रभुनो गुणा- 
बलबी, तेहज पूर्ण तत्वरुप तक्ती थई, पूर्णानंद निरावरण 
स्वस्वमाचनी पूर्णताने पामे, पोतानी पूर्णप्रागभावी तत्यतामां 
सिद्ध घुद्ध थाय, एहज मोक्षनो उपाय छे, हइहा भावना कहे 
छे, के अनादि मिथ्यात्त असयम कपाययोगद्वेतुपरिणति 
यूहीवकमविपाक क्वाथ्यमान विसंस्थृलात्मशक्तिमतने अनेकात 
शुद्वात्मस्वरूपनु श्रवण करबुं ते पण दुलभ छे, ते जीवने थ्री 
बिनसेवनथी, जिननुं स्वरूप ओरुखाय, तेथी स्वरूपरुचि उपजे, 
पद्दी स्वधमेपणा साटे रुचिदत जीय ते उद्यमें वत्तेतों आत्मधम 
निपज्ावे, अनुक्रमें निर्तिकल्प समाधि भजी, शुद्धात्म पूर्णता 
पामे, एद्वीज मोच्ष॒मार्ग छे ॥ ८ ॥ इति प्रष्टम गाथाथे। ॥ 
प्रश्नु दीठे मुझ मामरे, 
परमातम पूर्णोनद रे॥ 
देवचद्र जिनराजना, 
नित्य बंदी पय अरविंद र ॥ मु० ॥ £ ॥ 

अर्थ/--ते मारे प्रश्नु दीठे एटले प्रशुनो स्थापनानिशक्षे- 
पो दीठे ने मामरे केता स्मरणमां आवे. शु स्मरणमा झा्वे ! 
तो के परमात्मा, सिद्ध, भगवान्‌, अचल, असगी, अभोगी, 
अयोगी, तेहनो पूर्ण अनंतपयोयी त्रिकाल अविनाशी आनद 
फेतां गुणानंदादिक ते सांभरे, अने जे प्रद्धु ससरुपाश्चित चत्ना 
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ग्व 
जी की कक ओर 


करवी, तेहज पोतानो आत्मा साधवानों परम उपाय छे; ते 

माटे देव जे निग्रेथादिक तेमां चंद्रमा समान जे जिनराज वीतराग 
श्री श्रेयांस परमेश्वर, तेना पदरूप अरविंद केतां कमल तेने 
नित्य वंदों, सदा प्रणमो, तथा स्तुतिकत्तोनुं नाम पण देवचंद्र 
छे. ते पोताने पण कहे छे, जे श्री अरिहंतना चरण नित्य 
सेबो, अरिहंतसेवन तेहज संसार महासमुद्र मोहावत्ते अज्ञानां- 
धकार मिथ्यात्वकदममग्न जीवने निस्तार पार करवानों पुष्ट 
उपाय छे. अरिहंत ग्रतिमाने आलंबने अनंत जीव पूणनंदी 
थया. वर्ली जे गथाय ओलखाण पुठलाशंसा रहितपणे श्री 
अरिहंतनुुं सेवन करशे, ते परमसुख पामशे. एहज शरण त्राण 
आधार छे ॥ ६ ॥ इति एकादश श्री श्रेयांसजिन स्तन 
संपूर्ण ॥ ११ ॥ 
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॥ श्रथ द्वादश श्रीवासुपृज्यजिन स्तवनं ॥ 

हवे प्रश्ुसेवन जे पूजना तेहना द्रव्यभाव ओलखावबा- 

रूप बारमा प्रश्न श्री वासुपूज्यजी तेनि स्तुति करीयें छेगे. तिहां 
निच्षेपा चार लखीयें छेये १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ७ भाव 
तिहां नामनित्षेपानु लक्षण गाथाथी कहे छे. पतञ्ञायाण मिधेय, 
ठियममणत्थे पयत्थ निव्विरक ॥ जा इच्छिय च नाम, जाव 
दव्व॑ च पायेण ॥ १॥ तथा थापनालचणं ॥ गाथा ॥ जं 
पुणं तयत्थ सुन्नं, तयमिप्पाएण तारिसागारं ॥ कौर इव नि- 
रागारं, इत्तर मियरं च सा ठवणा ॥ २॥ द्रव्य लक्षण | गाथा॥ 
दव्वए दुचएदो रव्वयवो, विगारों गुणाणं संदावो ॥ दच्च भर्व॑ 
भावस्स, शुयभाव च ज॑ जांग ॥ ३२ ॥ अथवा यज्चव कारण तत्‌ 
द्रव्य ॥ भूतस्थ भाविनों वा, भावस्य हि कारण तु यश्लोके तत्‌ 
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द्रव्य, इत्यादि | भावलचर्ण हरिभद्रपूज्ये" ) भावों विवक्ित- 
क्रियानुभूतियुक्तो द्वि विधिः समाख्यातः सर्वज्ैरिद्रादिवदवंदना- 
दिक्रियासुमवात्‌ ॥ इति ॥ 


ए रीतें चार निक्षेपा छे, तथा कोइफ नामादि निक्षेपा 
उपचारें माने छे, तेहने कहियें जे भिन्न वस्तुनें नामादिक 
करिए, ते मिन्न छे, परंतु पोत पोतानी वस्तुनां नामादि 
चारे ते पस्तुमांज छे, ते माठे कह छे, श्रीजिनभद्गपूज़्येः ॥॥ 
इंह भावोचिय वत्थु, तयत्य सुन्नेदिं किंच सेसेहिं ॥ नामा- 
द्शो विभायरा, जं तेवि हु अत्युपज्ञाया ॥ इति ॥ यथस्मात्‌ 
तेडपि नामादया वस्तुनः प्योया धर्मा स्तथा श्प्रविष्टडद्रघ- 
स्तुन्युश्चरिति नामादयोपि 'भावविशेषपा। ॥ एवं चली कदम छे. 
भायनित्षेपाने अंते तदेव॑ मिन्नतरस्तुपु विशेषतश्चित्यमानाना 
नामादीना प्रधानेतरभावोदर्शित) सामान्यतः पुमर्श्ित्यमानाना 
सर्ववस्तुषु प्रत्येक चतुर्णा मप्यमीपा सद्भाव! आ्राप्यतएवेति दर्श- 
यनज्नाह ॥ अहवया वत्थुमिहाणां, नाम उवणाय जो तयागारो॥ 
कारणयासेदव्यं, कज़य वन्न तय॑ँ साथो ॥ १॥ ए गाथायें 
चार नित्तेपा एक चस्तुमा कह्या, तथा त्रल्ली नामादि नयनें 
परस्पर बिवादें मिथ्यात्यीपरुं पूज्यें ऊल्यु छू ॥ एवं पिपयति 
नया, मिच्छामिनियेसओ परोप्परओ ॥ इतिवचनात्‌ ॥ चली 
पूज्यलुज वचन छे जे, नामाइमेयसद॒त्थ, बुद्धिपरिणामभायथो 
नियय ॥ ज चत्थुअत्यिलोए, च उपज्ाय॑ भय सर्व्य ॥ १॥ 
इति ए रीतें नामादिक चारे निक्तेप ते वस्तुना स्पपर्याय छे, 
एम श्रद्धा करवी. ए निश्षेपानुं स्वरूप पिस्तारें श्रीविशेषावश्य- 
कपां कहुं ले. तिदांयी ए गाया लसी छे ॥ इति 
प्रशस्तिः ॥ 
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॥ पंथडों निहाले रे बीना जिनतणो रे ॥ ए देषी ॥ 
पूजना तो कीजें रे बारमा जिनतणी रे, 
.. जसु प्रगव्यो पूज्य स्वभाव ॥ 
परक्ृतपूजा रे जे इच्छे नहीं रे, 
साधक कारज दाव | पू० ॥ १॥ 








अर्थ:--हवे बारमा श्री वासुपृज्य स्वार्मीनी स्तवना करे 
छे. दे भव्य जीवो ! तमारे जो आत्माने सुखी करवालुं मन छे, 
तो बारमा जिन वीतराग श्रीवासुपूज्य पुरुषोत्तमनी पूजना 
कीजे, एटले सकलशुणनिरावरण, परमचारित्री, परमन्नानी, 
अयोगी, अभोगी, अलेशी, अमेदी, असहायी अकपायी, अ- - 
रूपी, शुद्धस्वरूपी जे सिद्ध, सकलपरभाव अभोगी, पुद्लो- 
पचाररद्दित एहवो पूज्यस्व॒माव जेहनो प्रगव्यो छे, तेहनी पूजा 
कीजें, जे भक्तिना रागी नहीं, श्रने अभक्तिना द्ेषी नहीं, 
एहवा सर्वेन्न तेहीज पूजवा योग्य छे ॥ उक्त च आप्तमीमांसायां 
॥ देचागमनभोयान, चामरादिविभूतयः ॥ भायाविष्वपि 
रृश्येत, अत स्त्वमासि नो महान्‌ ॥ १॥ द्त्मांतरि- 
तद्राथों: ग्रत्यज्ञा/ कस्पचित्‌ यथा ॥ अनु मे तच- 
तोज्नान, मिति सर्वेज्ञशंसितम्‌ | १॥ आइसय पाढिहेरा, 
सब्ब कम्म उदयसंभूआ ॥ तेण न विम्दशो में, विम्दओ 
चीयरागते ॥ १ ॥ 


वली भ्रश्नुनु पूज्यपणुं कहे छे, जे परकृत देवता मनुष्य 

गुणरागी थका अनेक प्रकारनी भक्ति, पूजा करे छे, परंतु 

परमेश्वर, कोइनी पूजा इच्छुक वांछृता नथी, इच्छादोष रहित 

छे, माटे परभावना संग, तथा प्रकृतपूजाने वांछता नथी, ते 
श्श््ट 
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पूज्य जाणवा अने साधक जे मोत्ञना अर्थी, मार्गौनुसारी, 
समाकिती, देशविरति, संवेगपक्ती प्लानिराज, तेहलु कार्य, जे 
संपूर्णसिद्धता, तेइना दाव केतां उपाय छे, तेहीम निमित्त 
योगें अनत सिद्ध नित्यना, मारे पोर्ते पूजना अवांछक, भने 
पूजे तेहने परमानंद पूर्णता निपजे॥ १ ॥ इति 


द्रब्यथी पूजा रे कारण भाव रे, 
भाव ग्रशस्तने शुद्ध ॥ 

परम हृष्ट पन्चम तिश्ववन धणी रे) 
वासुपूज्य स्वयं बुद्ध ॥ पू० ॥ २ ॥ 


अर्थ:--ते पूजाना थे भेद छे, एक द्रव्यपूजा, बीजी 
भाषपूजा, तिद्ठां न्‍्ददण विलेपनादिक जे बाह्य उपचार, योग 
समारवाने करिये, ते द्रव्य पूजा जाणवी, तिहाँ अढार पाप- 
स्थानक छे, ते सर्व आत्माने दुःखद्देतु छे, ते सबे पलटाववाने 
पूजामाँ श्रशस्त राग करियें, ते आत्माने तज्लातीय तजवा 
योग्य जे कम ते कम निर्जरवानी नीति छे, माटे जिनपूजा ते 
संवर छे, तेथी अवश्य करवा योग्य छे, तेमां नाह्मयथी जे फूल, 
केसर प्रप्खनी पूजा ते द्रब्यरूप छे, ते भाषपूजा जे गुश्षगुणी 
एकत्वता रूप तेहनु कारण छे, भाटे द्रग्यनिश्चेषो ते तेदनेज 
कहियें, के जे भावलु कारण होय. इवे भावनिछेयें पूजा ते थे 
प्रकारनी छे. अथम प्रशस्तमावनिक्तेयें पूजन, बीजु शुद्धमाव- 
निछ्षेपे पूजन तेदमां भाव ते आत्मानी परिणति, अने प्रशस्त 
ते गुगी ऊपर राग जाणवो ॥ उक्त वे ॥ गाथा ॥ अरिइंते 
सुयरागो, रागो सुम्रणीसु पत्रयणेसु य ॥ ए सुपसत्यो रागो, 
इति वचनात्‌ ॥ तथा चउठसरशपयज्नामां कई छे ॥ सुकपाण 
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उपर जे इष्टता, तथा निर्मेल कम आवरणों राहित केवल ज्ञान, 
केवल दर्शन, वीतरागता, असंगता, स्वरूप भोगी प्रमुख गुण 
उपर राग ते पण प्रशस्त राग कहियें. वली सुरमणि सुरघट 
केतां कामकुंभ तथा सुरतरु केतां कल्घवृत्त ते सब तुच्छ भासे, 
केमके एतो इहलोफसुखना हेतु, तथा भावग्जशुद्धताना वधा- 
रवा वाला छे, तेहने असार जाणीने तुच्छ गणे, अने श्रीझरि- 
हंतनों राग ते परंपरायें आत्मसुखनो हेतु छे, आत्माना गुणनी 
वृद्धि करवाजुं पुष्ट निमित्त छे, ते मादे श्री जिनराज, परमदयाल, 
स्वगुणभोगी, महागोप, परमोपकारी, माहरी तत्व संपदाना 
उपदेशक, ते उपर जे जीवने साची ओलखाएँं राग प्रगठे, ते 
जीव महाभाग्यवान्‌ , तथा पवित्र जाणवा, जे जीव कामराग, 
दृष्टिराग, सस्‍्नेहरागनी भीड टालीने, श्रीपुरुपोत्तम, परमानंदी 
श्रीवासुपूज्य प्रश्ठु उपर रागी थयो, तेने धन्य छे. ते महंत 
जीव, मोहोटा भाग्यनो धण्णी जाणवो, ए सर्व प्रशस्त रागभाव 
पूजा कही इति ठृतीयगाथाथे! ॥ ३ ॥ 
दर्शन ब्लानादिकगुण आत्मना रे, 
प्रश्चु प्रशुता लयलीन ॥ 
शुद्ध स्वरूपी रूपें तन्मयी रे, 
तसु आस्वादन पीन ॥ पू० ॥ ४ ॥ 


अथे;--हवे शुद्धभावपूजा कहे छे, तिह्ां जे आत्माना 

कज्योपशमभावी दशेनगरुण, तथा ज्ञानादिगुण, ते सर्व प्रश्चनी 

प्रशुताथी लयलीन थया छे, वहुमान श्रीअरिहंतनुं छे, भासन 

पण अरिहंत गुणनी अनंततानुं छे, रमण श्री अरिहंत गुणना 

स्वरूप भासनजुं छे. अनुभव पण अरिहंत गुणना भासननों 
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छे, एम जेटली आत्मशक्ति प्रगटी छे, ते सपे अरिदत गुणने 

अनुयायी करीने, तन्मयतारूप करे, ते शुद्धमाव पूजा जाणवी 
ते आवी रीते।--प्रश्तानों निरधारभासननुं आस्वादन, ते 
आनंदतायें मम्न रहेवु, शुद्धस्वरूपी परमात्मा तेहलुं स्वरूप ने 
जे बस्तुधर्म, ते मध्यें तन्मयी थईने, तेना आस्वादने अजुभर्वे, 
पीन केता पुष्ट रहे, ते भावथी भक्ति जाणवी, तथा वंदन 
नमनादिक ते योग भक्ति जाणवी तथा प्रभु उपर इष्टता ते 
राग भक्ति जागणवी. तथा हुं सहुथी मोटो माहरे अरिहंत 
परमेश्वर जेबवो धण्णी छे, हु मोना मार्मने पाम्यो, अने 
पोताना आत्मगुणने प्रशुनी प्रश्वताने अनुयायीपणे वर्तावे, 
एड्यो लीन थको रहे, तेहने तत्वमक्तिवंत कहिएे, एह्वा 
समाकिति, देशविराति, सर्बविरति, जेणें पोतानी मूलपरिणति 
प्रश्वुताथी मेलवी छे, आत्मपरिणतिरूपउत्सगे प्रश्ुनी प्रश्न॒वाने 
रमावी रहा छे, महानुभाव छे, ते शुद्धमावपूजावारा जाणवा 
॥४॥ इति चतुर्थ गाया: ॥ 


शुद्धतश्व रस रगी चेतना रे, 
पामे आत्मस्वमाव ॥ 
आत्मालची निजग्रुण साधतो रे, 
प्रगट़े पूज्यस्वमाव ॥ पू० ॥ ४ ॥ 


अथा--एम शुद्धानर्मल तत्ती श्रीआरिददतदेव सिद्ध 

भगवान्‌ तेहना रसे रंगाणी थकी तेहना गुणनी भोगी जेवारे 

चेतना थयी, अन्य विकल्प टाली अनुमवर्भावना सहित प्रश्लु- 

स्ररुपे रसीली थह तेवारे ते चेतना पोताना आत्मस्वभावने 

पामे, आत्मस्वभावरुचि, आत्मस्त्रभावोपयोगी, आत्मस्रमा- 

बरमणी, झात्मालुमवी थयो, एटले उपादानावलंबी भवस्था 
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पामे; अने जेवारे ए भव्यजीव आत्मावलंबी थाय तेवारें पोता- 
ना गुणने साधतो निपजावतो, सम्यक्‌ दशंनादिक गुणने 
प्रमठ करतो, गुशस्थान ऋम दोपनी हाणी शुणणगप्रागभाव 
स्वरूपएक्व स्वरूपानु भवी थतों थको तन्नीनताने निपजाववे पो- 
तानो अनादिकालनो सतचागतपूज्य स्व॒माव तेने प्रगट करे, एंट्ले 
पहेलां हुं परमपुज्य अनंतगुणी छुं, ए निधाररूप सम्यक् दशेन 
प्रगटे, स्थाह्मादसत्तानुं भासन थाये, पल्ली जे सत्ता प्रगटी, 
तेहनो रमण अनुभगरूप चारित्रगुण प्रगठे, पछी निरावरण 
केवलज्ञान नीपजे, ए परमपूज्य श्रीअरिहंतने पूजवाथी पोतानों 
पुज्यस्वभाव प्रगदे ॥ ४ ॥ 
आप अकत्तों सेवाथी हूवे रे, 
सेवक प्रणसिद्धि ॥ 
निज्रधन न दिए पण आश्रित लहे र, 
अक्षय अच्षर ऋछद्धि ॥ पू० ॥ ६॥ 


अरथेः--श्री बीतराग पोते परजीवना मोक्षना अकत्तो 

, केम जे परकत्तापणुं जीवद्रव्यनों धर्म नथी, तेमाटे पोते पर- 
गीवनी सिद्धिना अकर्त्ता छे, पण श्रीप्रशुजीनी सेवाथी सेवक 
भक्त, तेहने हुवे केतां थाय शुं थाय तो के संपुर्ण सिद्धता 


निपजे, निज केतां पोतानो धन जे अनंत ज्ञानादिकग्र॒ुण ते 
प्रथु कोइ बीजाने आपता नथी, एटठले कोइ पोतानों गुण 
बीजाने आपे नहीं, अने ते गुण पण पोताना द्रव्यने 
हुकी बाजामां वर्ते नहीं, अने कोह द्रव्य कोह द्रव्यनों 
गुण ग्रह पण नहीं, स्व द्वव्य पोते पोतानी सत्ताना 
स्वामी छे, तेमाटे अरिहंत पोते काँंह आपताज नथी परंतु 
जे आरिहंतने आश्वित सेवे, ते निश्वे अक्षय केतां जेहनो 
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क्षय न थाय तथा जे विनाश न पामे, तथा अचर केतां 
खरबु जरबु जेहमां नथी एवी अधिनाशी अज्षर अनंत 
आत्मसंपदा पूर्णानंदादिक शुद्धि लद्दे केतां पामे, मादे जिन- 
भक्ति तेह्दीज सिद्धता नीपजावबानो पूर्ण उपाय छे ॥६ ॥ इति. 
पष्ट गाथाथे। ॥ 


जिनवर पूजा रे ते निजपूजना रे, 
पअगदे अन्वयशक्ति ॥ 

परमानंद पिलासी अनुभवे रे, 
देवचंद्र पद व्यक्ति ॥ पू० ॥ ७॥ 


अथेः--जे जिनराजनी पूजा भक्ति करवी ते पोताना 
आत्मानी पूजना करवी छे, आत्मगुण वधारता छे, आत्मप्ं- 
पदानी पुष्टि करवी छे, केमजे जिनसेवनाथकी पोताना अन्धयी 
गुण जे सहजज्ानानंदादिक श्रनतशक्ति ते पोषे, अगठे, निरा- 
चरण भाय, ते जीव परमानंदनों विलासी थई, अनुभवे केतां 
भोगवे, सर्वेदेवमा चंद्रमा समान जे पद परमात्मता, पूर्णता, 
निरावरणता, निरामयता, तल्वभोगता, स्वरूपानंदतारूप, ते- 
इनी व्यक्ति केतां प्रगटता, जे कमोयर्णे अनादिनी आइवत छे, ते 
कमंचय थये अक्रिय, अनवच्छिनता शक्ति प्रगटे, शुद्ध थाये, 
ते मादे निष्पन्न जिननी मक्ति ते परमात्मता रूप झात्ममिद्ध- 
ताऊुं फारण छे, ते माठे हे मोक्षार्थी जीवो तमे श्रीत्रीतराग 
अरिददतनी पूजना ते विधि सहित निराभेलापे तखताध्यतायें 
करो, एडज उत्तम उपाय छे ॥ इति औरीवासपूज्यजिन स्तवन ॥ 
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॥ श्रथ त्रयोदश श्री विमलजिन स्तवनं ॥ 
॥ दासअरदास सीपरे करे जी ए देशी ॥ 


विमल जिन विमलता ताहरी जी, 
अवबर बीजे न कहाय ॥ 

लघु नदी जिम तिम्र लंघीयें जी, 
स्पयंभ्रमण न तराय ॥ वि० ॥ १ ॥ 


अथः--हमे श्री विमलनाथ प्रभुजीनी स्तुति कहे छे. हे 
विमलजिन | है परमेश्वर | ताहरी विमलता केतां तमारी नि- 
मंलता केदेवी छे ? जे समस्तद्रव्यकर्म भावकमे परानुजायीतादि 
दोष रहित पणे छे एहवी निर्मेल्रता ते अवर केतां बीजा कोई 
छदग्मस्थ जीवे न कहाय केतां काहि शकाय नहीं, 'सिद्धस्रूपस्य 
अन॑तत्वात्‌ वाचःक्रमपरिण तत्वात्‌ आयुष्याल्पत्वात्‌, तेनवकतु- 
नशक्यते केन इतिभाष्यवचनातू” ते माटे कहेवाय नहीं तेना 
उपर दृष्टांत कहे छे. जम लघु नदी केतां नान्‍्ही नदी तेने जेम 
तेम लंधीयें, केतां उतरियें, पण असंख्याता कोडी जोजननों 
स्वयंभुरमण नामा सम्लुद्र, ते कोइ पामर जनथी तर्यों जाय 
नहीं, अने प्रशुना गुण तो स्वयंभू रमण समद्रथी पण अनंत- 
गुणा छे; ते सब बचने क्या जाय नहीं ॥ १॥ 
सयजत पुठवी गिरि जल तरु जी, 
कोइ तोले एक हथ्थ ॥ 
तेह पण तुझ ग्रुगगण भणी जी, 
भाखवा नहीं समरथ ॥ वि० ॥ २ ॥ 
अथः--तथा सयल केतां सर्व पृथ्वी, गिरि ते पर्वत, 
जल ते पाणी, तरु ते वनस्पति, ए स्ेने कोह एक हाथें 
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तोले केतां उपाडे एडबो घलवंत पण ते बाल वीर्यबंत होय तेथी 
ते पण प्रभुजी ! ताहरा शुणना गण केतां समूह तेने भाखवा 
केतां केहवाने समर्थ नहीं, कारण तेदमां बालचीयेनी शक्ति 
छे, अने तमारुं निरेक स्वरूप ते केवलज्ञानी ायकवीयवंतने 
गम्य ७, तेने पण सर्ववचनें गोचर थायज नहीं, तो बालवी- 
यैवंतथी केम केहेवाय ! इति द्वितीय गायाथेः ॥ २ ॥ 
से पुद्चगल नम घमना जी, 
तेम अधमे प्रदेश ॥ 
तास गुण घम पत्मत सहुजी, 
तुझ गुग एकतणों लेश ॥ बि० ॥ ३ ॥ 


अर्थ।--सव पुद्टल द्रव्य तथा नभ केतां आकाश द्रव्य, 
धरम केतां धर्मात्तिकाय द्रव्य, तेमण अधर्मालिकायना प्रदेश, 
एठले ए पंचास्तिकायना प्रदेश अनंता तेहना गुण अनंता ते 
गरुणधर्म नित्यत्वादि ते पण अनंता तेहना पर्याय व्ली तेहथी 
अनंतगुणा छे, ते सब मली पण दे प्र्युजी ! ताहरो एक गुण 
जे केवलज्नानरूप तेहनो लेशमात्र छे, केम जे ए सभे पंचास्ति- 
कायना भाव वतेमान काले छे, अने केवली तो ए सर्वना 
अतीत, झनागत, अने पर्तमान, ए त्रणे कालना पर्याय उत्माद, 
व्यय, धुवरूप तेदने एक समयमां जाणे, तथा एथी अनत- 
गुणा बीजा धर्मने पण एक समयमां जाणे, ते माठे केवल- 
घाननी शक्ति अनंतगुणी छे॥ उक्त च ॥ विशेषावश्यके ॥ 
ये हि केवलस्य निःशेपज्ञेयगता विपयभूता पर्यायास्ते ज्ञाना- 
द्वेतवादिनयमतन ज्लानरुपत्वादर्थापत्यैव स्वपर्यायाः प्रोक्ता 
नत॒परपर्यायापेत्ञया इत्यविशेषकेवलत्वविरोपो नाशंकनीय 
इति ॥ इति ॥ ३ ॥ 
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एम्त निजभाव अनंतनी जी, 
अस्तिता केटली थाय ॥ 
नास्तिता स्वपरपद अस्तिताजी, 
तुञझ्न सम काल समाय ॥ वि० ॥ ४ ॥ 


अथेः--ए रीतें जेम केवलब्नानगुण अनंतपर्यायी छे, 
तेम जे केवल दशनादिक निज केतां पोताना भाव गुण पर्याय 
अनंता छे, तेहनी अनंतता केटली थाय छे जे स्वद्र॒व्य खेत्र 
काल भाष रूप अस्तिपणु ते अनंतुं छे, तेम परपर्याय जे बीजा 
जीवद्रब्य तथा पूद्दलादि अजीब द्रव्य तेहना प्रदेश, तेहना 
स्वभाव, तेहना गुण पर्यायनी जे अनंतता ते सर्वेचुं नास्ति- 
पणुं तमारामां छे, ते पण अनंतु छे,; ते ॥ तस्ससपज्ञाया, सेसा 
परपज़वा सब्बे ॥ इति श्री पूज्यपादाः तथा च हेम सरिः ॥ ये 
यस्य समवेता स्ते तस्य सत्र पयोया; प्रोच्यंते, अस्तित्वेन 
संबद्धास्ते च अनंता येच धटादिगता आास्य पर्यायास्तेभ्यों 
व्यावृत्तित्वेन नास्तित्वे नसंबद्धा इति॥ ए नास्तिपयांय ते 
पण द्रव्यनिष्ठित छे, ते स्वपर्द केतां पोताने पर्दे ज्ञानगुणना 
अमृतत्व, चेतनत्व, सर्वेवेज्वत्वाप्नतिपातित्व निरावरणत्वादय; 
केवल ज्ञानस्यपयायाः एम केवल ज्ञानना खपयोय अस्तिरूप 
अनंता छे, हवे केवल दशेनादि अनंत गुणना जे पयोग छे, 
सर्वे केवलज्ञानमां नास्तिपणे रद्या छे, ते जेम केवल ज्ञान 
आस्तिनास्तिपणे छे, तेमज केवल दशन तथा चारित्र सुख, 
अरूपता, अगुरुतघुता, परमदानादि अनंतगुण, ते से पो- 
ताना एक द्रव्य निश्चित अनंतगुणनी नास्तिताने लीधाथका . 
रक्षा छे, तेमज बीजा जीपद्र॒व्य तथा पुद्दलादिक अजीवद्ग॒व्य 
ते सबेना गुणपयोयनी पण नाखिताने लीधाथका रक्या छे, 
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एम खपदें नास्तिता तथा परपदेषण नास्तिता छे, ते सबेना- 
स्तितापणो ते द्वव्यमांहेज अस्तितापणे रद्यो छे, नास्तिघर्मनी 
अस्तिता ते द्रव्यमांज छे, तिहां भावना कहे छे. जे जीवने 
विषे ज्ञानादिक गुणनी आस्तिता तेम वणोदिकनी नास्तिता 
छे, ते चर्णादिकपणु जीवमां नथी पण तेनी नास्तिता जाँबमां 
रही छे, एम तचाथेमां कह्युं छे ॥ “ यदि परनास्तिताजी- 
वादिषु न स्थात्‌ तदा जीवादीनां परत्वपरिणतिः स्थात्‌ इति 
मा जीवमां अस्तिपणं तथा नास्तिपणु तथा ते वेहु अस्तिपणे 
रक्षा छे, उक्त च विशेषावश्यके, 

४ द्विविध हि चस्तुः स्वरूपं अस्तित्व॑ च नास्तित्व॑ च 
ततो ये यत्रास्तित्वेन अतिबद्धा स्ते तस्य स्वपयोयाः येतु 
नास्तित्वेन संवदास्ते तस्य परपर्यायाः ग्रतिपाधतें इति निमि- 
त्तमेदरूयापनपरावेव स््रपरशद्वों नलेकेपां तत्र सर्वेथा संबंध- 
निराकरणपरो अतो अस्तित्वेन संबद्धा इति परपर्याया उच्यंते 
न पुनः सर्वेथा ते तत्र न संबद्धा। नास्तित्वेन तत्न संबद्धा 
इति वचनात्‌ ” 

ते माटे नास्तिपणानों वस्तुथी संबंधज छे, ते स्वपद 
केता स्वद्रव्यना मुणातरनी विवक्षितगुणमां नास्तिता तथा 
परपद केतां परद्र॒व्यना गुणनी नास्तिता ए नास्तिता स्व 
बस्तुर्म पारिणामिक भावे रही छे, ते सब निरावर्णपणोे हे 
श्रीविमल प्रश्न ! तमारी परिणामिकतामध्ये तथा कर्तेतामध्ये 
भोक्तृतामध्ये समकाले केतां अ्रतिसमये समाये छे, एडली 
अनंतता तमारे विषे छे, हे प्रश्जी तमारी निर्मेलता ते सम- 
केति जीवने श्रद्धामोचर छे, तथा पूर्षघरने परोक्षमासन 
गोचर छे, अने केवलीने प्रत्यच छे. ए रीतें अभिलाप्य तथा 
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अनभिलाप्पनी अनंतता छे, ते बीजा कोइथी कहाय नहीं, 
मादे है नाथ ताहरूं ज्ञान, दशन, सुखधर्मनी अनंतता ते 
जे भव्यजीवने स्पाद्रादोपेत भासन प्रतीत गोचर थइ, ते 
जीवने धन्य छे, तो है प्रभुजी | तमारी शी वात कहुं ! तमे 
तो महापूज्य छो, महोदा छो ॥ 
ताहरा शुद्धस्त्र मावने जी, 
आदरे घरी बहुमान ॥ 
तेहने तेहिज वीपजे जी, 
ए कोई अदूशुत तान ॥ बि० ॥ ५४ ॥ 
अथ*-हे ग्रश्ुजी ताहरो जे शुद्ध निर्दोष स्वभाव, झ- 
नंतानंदादि रूप आक्रिय, अक्षय, तेहने जे आदरे केतां 
अंगीकार करे, चंदन, सेवन, स्मरण, ध्यानादिकपणे आदरे, 
वली बहुमान केतां अत्यादरपणो जे ग्रहे, ते साध्याथी सेवकनों 
तेहवोज पोतानो स्वभाव शुद्ध थाय, निःकमेता नीपजे, प्र- 
भरना जेहवो स्वभाव निर्मेल थाय, माटे हे प्रभो ! ए कोह 
अद्भुततान केतां तत छे जे अरिहंत ग्रश्न॒तुं शुद्धस्‍वरूप 
चिंतवतां ध्यान करतां, पांतालु स्वरूप नीपजे, एहिज आश्रय 
छे ॥ ५॥ इति पंचम गाथाथे। ॥ 
तुम प्रश्न तुम तारक विभूजी, 
तुम समी अवर न कोय ॥ 
तुम दरिसणथकी हूं तर्योजी, 
शुद्ध आलंबन होय ॥ वि ॥ ६ ॥ 
अरथः--माठे हे श्रीविमलनाथ ! माहरा प्रभु अधिपति 
तुमेज छो, वली मुजने संसारभांथी तारवा वाला परमनियोमक 
परमसामथवंत तुमे छो, दे देव ! हे कृपासधु ! हे ज्ञानभाजु 
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तुम समान माहरे बीजो कोह नथी, व्रिभुवन मांदे तम्नेज 
दयाछ छो. दे जगतवत्सल |! ताहरो दशेन केतां देखबुं अथवा 
दशन ते समकित तेने पामे थके इ तर्यों, संसार समुद्रने ओ 
लंगी पार थयो, ईहां कारण पामे थके भक्तिना हरपे उपचार 
चचन कह्य, एम शुद्ध निर्मल स्यरूपनो आलेंबी थयो थक्तो 
है नाथ ! ताहरा स्वरूपने अवलंबें, में माहारु स्वरूप ओल- 
रझुयुं, ते ओलख्याथी स्वरूप रुचि उपनी, पी स्वरूपविश्रामी 
अनुमवध्यानी थये तयों ए भावी कार्यनो वत्तेमानारोप नैग- 
मनयनु चचन छे ॥ ६ ॥ इति पष्ठ गाथा! ॥ 
अश्वतणी विमलता ओलखी जी, 
जे करे थिरमन सेव ॥ 
देवचंद्र पद ते लंहे जी, 
पिसल आनंद स्वयमेव ॥ वि० ॥ ७ ॥ 
आश्थ;--ए रीतें प्रभुज्ीनी पिमलता केवां निरमेलता तेने 
ओलखीने जे प्राणी थिरमन केतां द्रढ़मने सेवा भक्ति करे 
ते समाकिति, देशविरति सर्वेजिरति जीव, सर्वेदेवमां चंद्रमा 
समान पद परमात्मपद लद्े केता पामे, अनादि सेततिसंयोगी 
भावकमे उपाधिनों क्षय करीने, निर्मल सिद्ध बुद्ध आत्मतसनी 
पूणता ते पामे, इद्य स्तुतिकर्तानुं नाम पण देवचंद्र छे, ते 
सचब्युं, ए पद कह्देवु छ जे मध्ये विमल केतां निमेल आनंद 
हे स्वयमेव केता पोतेज छे, ते पोतानों आनद पोते भोगवे 
एदवा अनंत धम प्रागभाव रूप श्रीविमलनाथनी सेवना करो, 
मोचार्थी जीवने श्रीअरिदंत सेवना तेहिम भोडं कारण छे, 
अनादिनी आराति टालवाजुं पुष्टनेमिच छे, ॥! ७॥ इाते भ्रयों- 
दर्श श्री विमल जिन स्तवन सपूरे ॥ 


श्र 
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॥ अ्रथ चतुदंश श्री अनंतज्ञिन स्तवन ॥ 
दीठी हो प्रभु दीठी जग गुरु तुज ॥ ए देशी ॥ 


[4० 


मूरति हो प्रश्नु मूरति अनंत जिराद, 

ताहरी हो प्रभु ताहरी मुझ नयणे वसी जी ॥ 
समता हो प्रभु समता रसनो कंद, 
सहेज हो प्रभु सहेजें अनुभव रस लसी जी ॥ १॥ 


अथे!--हवे चीदमा प्रभु श्री अनंतनाथजीनी स्तवना 
करे छे, हे अनंतनाथजिणंद ! ताहरी केतां तुमारी मूरति केतां 
मुद्रा एटले आकार ते माहारा नयणो केतां नेत्नने विषे वसी 
छे ! ते मुद्रा केहवी छे तो के समता जे राग टेप रहितपणु 
ते रूप जे रस तेनो कंद छे. चली सहजे ग्रयास बिना अनुभव 
स्वभोगीपणुं ज्ञान तेहना रसथी लीन छे तन्मय छे ॥ २? ॥ 
भव॒दव हो प्रश्न मबदव तापित जीव, 
तेहने दो प्रभु तेहने अमृतघन समी जी ॥ 
मिथ्यादिष हो प्रभु मिथ्या विषनीखीब, 
हरवा हो ग्रभु हरचा जांशुली मनरमी जी | २ ॥ 


अथे।--वली भवज़े चारगतिरूप संसार, ते रूप दव 
केतां दावानलना तापे करीने बली रहेला आकुलित जीवोने 
परम शातल्नता करवाने ताहारी म्रति ते अम्ृृतना मेहद 
समान छे, एटले संसारनों ताप तमारा दशेनथी मे छे, माटे, 
चली मिथ्यात्वरूपबिष तेहनी खीव केतां घूमि-मूछो तेहने 
दरवाने जांगुली केतां गारुड़ीना मंत्र समान ताहरी मूर्ति छे 
॥ २॥ इति० ॥ 

श्श्८ 


चतुर्देश भी जनतजिन स्तवन. श््धा 





भाव हो प्रश्न भावचिंतामणि एह, 
आतम हो प्रश्न आतम संपत्ति झ्रापवा जी ॥ 
एह्िज हो प्रश्न एट्िज शिवसुख गेह, रे 
तत्त हों प्रश्न तल्लालंवन थापवा जी ॥ ३ ॥| 
अथः--बली है प्रश्ठ  तुमारी मुद्रा मावरचिंतामणी रत्न- 
समान छे, एटले चिंतामणि रत्न ते इंद्रेयसुखनों देतु छे, ते 
तो द्रव्य चिंतामणि छे, अने श्रीवीतरागनी मूद्रा ते मोचसु- 
खनी देतु छे, मादे भाव चिंतामणि समान छे, आत्मानी 
पोतानी झनंतज्ञानादिक संपत्ति आपवाने भाव चिंतामणि रत्न 
समान छे, मारे एहिल शिव सुखनु घर छे, तत्न जे वस्तु- 
नो मूलधर्म छे, ते स्वरूप आलबवाने तुमारी मूर्ति श्रेष्ठ कारण 
छे, ॥ २ इति० ॥ 


जाए हो भ्श्चु जाए स्राश्रव चाल, 
दीठे हो प्रश्य दीठे संवरता वधे जी ॥॥ 
रत्न हो प्रश्ु रत्नत्नयी गुणमाल, 
अध्यातम ह्दो प्रश्नु अध्यातम साधन से जी॥४॥ 


अथैः--बली जाय केतां नाश पामे आश्रव केतां नया 
कमे लेवानी चाल नाश पामे, तथा अश्षजीनी मूर्ति दीठे, समर- 
नी वृद्धि थाय, आत्मपरमरमणरूपता वधे, वली रत्नत्रयी केवां 
सम्पक्दशन, धान, चारित्रेस्प जे गुगनीमाला केता निर्मेल 
श्रेणि ते जेदमां छे, एहवो अध्यात्मआत्मस्वरूप, तेहनुं साधन 
केता नीपजावयानों उपाय ते से केतां नीपजे ॥ ४ ॥ 


मीटी हो प्रद्ध मीठी घ्रत तुझ, 
दीटी द्वो प्रभु दीठी राचि बहुमानथी जी ॥ 
है श्श्ष 
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तुक गुग हो प्रभु तुकुगुग भासन युक्त, 

सेवे दो प्रभु सेते तसु भव मय नथी जी ॥ ५॥ 
अथ--हे ग्रभुजी ताहरी सरत केतां थापना जे आका- 
ररूप सुंदर मुद्रा दीठी ते घणीज मीठी केतां मिष्ट लागी, पथ 
केवी दीठी जे रुचि मोक्षामिलापयु क॒ तथा बहुमान संयुक्त अ- 
त्यंत दरषे दीठी, जे आज हुं धन्य कृतपुणय जेम वसुदेव 
हिंडमध्ये कह छे. ॥ फोविहु पुन्नविओ, वविओ्रो पु०्च॑ च भव 
सहस्सेहिं ॥ तेणं जियवरदंसण, लंभोमयंच जे लड्ो ॥ ? ॥ 
तेथी अह्ो वीतरागता | अह्दोनज्नानता | अद्दो उपकारता | अ- 
दुभतता | आश्रयता जे हुं रंक दीन मोर्देसग्न असंयमीने ए 
प्रश्ुु मुद्रानो योग बन्‍्यो, ते घणीज मोटी वात थई, एह़वा 
बहुमाने दीठी, एहवी अरिहंतमुद्रा ते अरिहेतना केवल ज्ञाना- 
दिक गुण जे अनंत चतुष्टय तेहना भासन उपयोग युक्त जे 
जीव सेवे, प्युपासना द्रव्य तथा भावथी करे तेहने भव केतां 
संसारनों भय नथी, जे अरिहंतनी भक्ति करे ते संसार भ्रमण 
करे नहीं ॥ उक्त च॥ इको वि नम्ुकारों, जिणवर वसदइस्स 
वद्धमाणस्स | संसारसागराओं, तारेइ नरं व नारि वा ॥ १ ॥ 

इति वरनात्‌ ॥ ४ ॥ इति पंचम गाधाथेः ॥ 


नामे हो प्रश्चु नामे अदुश्चुत रंग, 
ठवणा हो भ्रभ्रु उवणा दीठे उन्नसे जी ॥ 
गुण आस्वाद हो प्रश्भ गुण आस्वाद अंग, 
तन्मय हो प्रश्चु तन्मयतायें जे घसे जी ॥ ६॥ 
अथ--वली हे प्रश्मु तमारु नाम सांभव्वाथी अद्भुत 
केतां विस्मयभूत रंग उपजे, चली दे देव | ताहरी परमोप- 
कारी थापना दीठाथी उच्चास थाय छे, मादे थापना परमो- 
१३० 
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पकारी छे, जे दीठे पोतालुं स्वरूपपणु स॑मिरे, वली थापनाने 
निमि्ते गुण जे अनंत चतुष्टयादिक, परम निर्मल यथार्थोप 
देशादिक वचनातिशय, अशोक वृक्ष, इंद्रध्वजादिक देखीने 
अभग गुणलुं आस्वादन थाय, ते गुण आम्वादन केवो थे तो 
के अमग छे, ते कोने नीपजे के जे जीव, तन्‍्मयतापणे श्रीप्रश्चना 
गुणथी घसे, तेदने नीपजे तेनेज इत्यादिक वातोनों भानंद 
थाय ॥ इति पष्ठ गाथाथे। ॥ ६ ॥ 
शुरू अनंत हो प्रभु गुण अनंतनो बूंद, 
नाथ हो प्रभु नाथ अनंतने आादरे जी ॥ 
देवचंद्र हो प्रद्ध देवचंद्रने आणंद, 
परम दो प्र्ध परम महोदय ते वरे जी ॥ ७ ॥ 
अर्थ/--शम ज्ञानादिक अनंत गुणना बंद केतां समूह 
एदवा नाथ केर्ता श्री अनंतनाथ स्वामी तेने जे आदरे, उपा- 
देय करे, ते प्राणी देवचंद्र जे स्तुति कर्ता भथवा देवचंद्र ते 
चोसठ इंद्र तेहने आनंद केतां परमानंदमयी एवो जे परम मद्दो- 
दयवंत भोचरूप स्थानक ते भक्तिवंत जीव परे केतां पामे ए 
नियामक छे, ए प्रशुजीने सेवर्तां कर्म क्रेशथी रहित थाय ॥७॥ 
इते चतुर्दश श्री अनत जिन स्तवन संपूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ अथ पंचदश श्री धर्मनाथज़िन स्तवनं ॥ 
|| सफल ससार अवतार ए हुँ गणु ए देशी ॥ 
धर्म जगनाथनों धमे शुत्रि गाईए, 
आपणो आतमा तेहवो मावियें ॥ 
जाति जपु एकता तेह पलटे नहीं, 
सुद्ध गुशपरवा वस्तु सत्तामयी ॥ १॥ 
१३१ 
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अथे।--हवे श्रीपमनाथ भगवाननी स्तुति करे छे अने 
आत्मद्र्यने साधकता बाधकतानों उपयोग आगे छे. तिद्दां 
धर्म एहवे नामें पतन्नरमा तीथंकर जगदुपकारी परमतच्वी जग- 
"तना नाथ, तेहने परमहितकारी धम ग्रगठ्यो छे, ते आत्म 
'स्व॒भावी धर छे, ॥ उक्त व्‌ ॥ संग्रहण्यां ॥ जो पुण आय 
सहावो, धम्मोपगिरस इत्यादि अथवा उभयरकंयहेऊ इत्यादि 
पुनः भावधमाधिकारे ॥ जीवाण भावधम्मों, कम्मामावेण जो 
खलु सहावो ॥ इत्यादि ॥ कम्म्रविम्मुकसरूवो, अर्णिदियत्ता 
अत्थिज्रमेजाओं ॥ रूवादि पिरहतो वा, अखाह परिणाम 
भावाओ ॥ १॥ हइत्यादिधमेस्य स्वरूप उक्त ॥ 


एहचो श्रीधमंनाथ स्वामीनो धरम शुचि केतां पवित्र नि- 
रावरण परानुयायीपणरहित तेने गाहयें, वारवार संभारीयें, 
तख्वग्रगठरूप ते स्तवियें, अने पोतानो आत्मा पण तेहवोज 
भावीरयें, केतां विचारीयें, एटले जेहवों धर्मनाथस्वामीनो धर्म 
छे, तेहवोज अमारो आत्मानों धर्म छे तथाच सिद्धग्राभृत- 
टीकायां ॥ जारिससिद्धसहावों, तारिसभावो हु सब्ब जीवाण ॥ 
तेण सेद्धतरूह, कायव्या भवजीचेहिं॥ १॥ तथा च तच्ता- 
थेंटीकायां ॥ जीवोजीवत्वावस्थःसिद्ध! इति ते माटे सिद्धपरुं 
ते जीवनी पोतानी अवस्था छे, ईहां कोई पूछे जे सिद्ध तथा 
संसारों सकमो, समोही, मिथ्यात्वी, असंयमीने तुल्य केम कही 
छा १ तेहने कहे छे. जे वस्तुनी जाती एकता पणे छे, ते कि- 
बार पलदे नहीं. भाटे जीव द्व्यनुं, एडिज धर्म छे जे अना- 


दिनो कम्ोचत्ते थयो तो पण पलटे नहीं, स्वजाति म॒ुके नहीं, 
तो मारी तथा श्रीधमनाथ स्वामीनी जीवनीजाति एक डें, 


हर 


भ्रीठाणांगमां कं छे, “ एग्रेआया ” इत्यादि ते माटे यद्यपि 
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अ्रत्यंत मोदतीव्र अ्वोधमां पव्यो, तो पण जीवत्वपणो संग्रह 
नयें तेवोज छे जे शुद्ध निमल गुणपर्योयमयी वस्तुनी सत्ता 
छे, केमके से पदार्थ गुणपर्याय संयुक्त छे, उक्तंच तच्चार्थे 
# गशुणपर्यायवरद्‌ द्रच्यं ॥ इति ॥  दव्वं पल्रवविऊर्भ, दब्बवि- 
उत्ता य पञ्ञवा नत्यि ॥ उप्पाय ठिश्मंगाईै, दवीय लख्खणं 
एये ॥ १ ॥ इति संमतितः गाथा ।| उप्पल्नंति चयंति, परि- 
णभंति शुणाण दब्याए ॥ दब्वंप्पजवाय गुणा, न गुणप्पजवा 
एद्व्वाए ॥ १॥ अपजवे जाणणा नत्थी, तथा आवश्यकनि- 
युक्तो ॥ गुगाणामासओरोदव्य ॥ एगदव्वसिया गुया ॥ लख्खणं 
'पञवाण तु, उभओ निस्सिया भवे ॥ १ ॥ इति उत्तराष्य- 
यने ॥ ते मादे जीवादिक वस्तुनी सा, शुद्धगुशपर्यायमयी 
छे, यथपि जीव्र अशुद्धपरिणामी छे, अने ज्ञानादिक गुणसभे, 
कम आवच्ते छे, तो पण सत्तायें शुद्ध छे, निराभय छे, माटे 
आपणो आत्मस्वरूप, ते श्रीधमनाथस्वामी समान विचारबो 
एहज तत्वालंबनी थवानो मार्ग छे ॥ १॥ इति० ॥ 


नित्य निरवयव वली एक भक्रियपणे, 
सर्वेगत तेह सामान्यभावे भणे ॥ 
तेहदथी इतर सावयवविशेषता, _ 
व्यक्तिमेदे पडे जेहनी भेदता ॥ २॥ 
अथेः--हथे सामान्य विना वस्तुनी छती आधारता 
नहीं, अने विशेष विना कार्य नहीं, प्यायग्रज्गाति नहीं, ते माटे 
पंचास्तिकाय ते सामान्यस्वभमाव झने विशेषस्तभावमयी छे, 
तिद्ठां सामान्य स्वमावनुं लददण फट्दे छे- जे नित्य अविनाशी 
तथा नित्य दोय, पण आकाशनी परें निरवयव दोय, ते मादे 
श्श््‌ 
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कहा जे निरवयव जेहने विभाग अंश नथी, ते पथ एकजञ 
पण जेमां बेपणों नहीं स्त॒जातिमां दिघाभाव नहीं ते एक, 
पण जाणवारूप अथवा परस्पररूप क्रिया कर नहीं, तेथी 
झक्रिय, ते पण फोइपयायमां व्यापे, कोई पयोयमां न व्यापे, 
तेहवा नहीं पण से पयोयमां व्यापज ए लक्षण जेहमां छे, 
तेहने स्ज्ञ देवें सामान्यस्वभाव कहो छे, ए सामान्यलच्षल 
श्रीविशेषावश्यर्के कह्यूं छे॥ एगं निश्च निरवयव, मकियं सब्वरगं 
थे सामझ | ए गाथाना व्याख्यानथी जाशवो, तिहां भावना 
जे नित्यपणु सामान्य धम छे ते पदाथमां नित्यपणुं सदा छे 
ते नित्यपणाने पयायग्रदेशरूप अवयव नथी, ते नित्यपरणां 
सवे एकज छठे, अने जाणवादिक कोई क्रिया करतो नथी, तेथी 
अक्रिय छे, ते नित्यपणु प्रदेशर्मा, गुणमां, पयोयमां, सवा 
व्यापक छे, तेथी सवंगत छे, एटला लक्षणने पहुँचे, ते मारे 
नित्यपरणु ते सामान्य छ, एम अनित्यत्वादिक पण सब सा- 
मान्य स्वभावमां जाणदु. हवे विशेष स्वभावन्ु लक्षण कहे 
छे, ते सामान्यथी इतर केतां चबीजा जे सावयव केतां सम्रदेशी 
अविभागपयोय संयुक्त अनेक अनित्य सावयव, सक्रिय; ते 
विशेष स्वभाव जाणवो, पण व्यक्ति जे पदार्थ तथा गुणांतर 
तेहना भेंदे जेहनी भेदता केतां जुदापणुं पडे, एठले सर्वेव्य- 
क्तिने विषे विशेषपणु जुदू जुदुं छे, मांठे विशेषनी सपबेत्र 
जुदाई छे, ते विशेष स्वभावमां ज्ञानादिकगुणना भेद 
जाणवा, ए सामान्यविशेषन्ुु लक्षण कद्युं, ए सामान्यविशेषस- 
सामयी द्रव्य छे. 


एकता पिंडने नित्य अविनाशता, 
अस्ति निज रुद्धिथी का्रगत भेदता, 
रे३श 
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भावश्रुत गम्य अभिलाप्य अन॑तता, 
भव्यपयोयनी जे परावर्तिता ॥ ३॥ 


अथ+--ए सरबव घर्मनाथ प्रशुनो धर्म छे. हते सामान्य 
स्वमावनां लवण कहे छे. १ प्रथम एकता केतां एक स्वभाव 
ते जे पिंड केता पिंडपणु ते द्रव्यना सर्वप्रदेश, गुण, पर्याय, 
तेहनो सभुदाय ते एक पिंडरूप छें, पण, भिन्नरूप चतेतो 
नथी, तेने एकस्त्रभाव कहियें, 

२ बीजों नित्य अपिनाशता केतां भमंगुरतापणु धृवपरणुं 
तद्भावाण्य॑ नित्य इतितत्वाथेबचनात, ते द्रच्यमाँ बीजो नित्य- 
स्वभाव कहियें, 


३ त्रीजों सर्बद्र्यपोताने स्वरभावेंद्रता छे, पण कोई काले 
पोतानी आद्धिने मूकता नथी, ते द्रब्यमां पोतानी ऋद्धिथी 
त्रीजो भस्तिस्वभाव कहियें, 

४ चोथो भेदस्वभाव ते कार्यगत छे, एटले जे ज्ञाना- 
दिक गुण ते सर्व पोतपोताना कार्येने करे छे. परंतु एकगुण 
ते बीजा गुणना कार्यने करतो नथी, ज्ञान ते जाणवारूप का- 
यने करे छे, दशन, ते देखवारुप कार्यने करे छे, तथा चारित्र 
ते रमशतारूप कायेने करे छे भोगगुण ते भोग्यने करे छे, 
इत्यादिक कार्यना भेदें द्रव्यमा चोथो भेदस्वभावपण छे 

४ पांचमो अभिलाप्य स्वभाव छे, से वचनथी कहि 
शकाय तेदवा पण आत्मद्रव्यमां अनंता धममे छे, जे भाव 
श्रतज्ञाने करी जणाय मारे श्रुतज्ञाननी शक्ति पथ अमिलाप्य 
भाव सीम छे, ते पांचमो स्वभाव छे 

६ छट्के सवे द्रव्यमा पयोयनी परावर्तिता केठां पलढ- 
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ण॒ता छे, ते भव्य स्वभाव कहियें. ए छ स्वभाव, द्रव्यमां, 
गुणमां, पर्यायमां छे, मादे ए छने साम्रान्यस्वभाव कहियें 
॥ हे ॥ इति तृतीय गाथाथे। | 


प्लेत्र गुणभाव अविभाग अनेकता, 
नाशउत्पाद आनित्य परनास्तिता ॥ 
त्ेत्र व्याप्यतव अभेद अवक्तव्यता, 
वस्तुते रूपथी नियत अभव्यता ॥| ४ ॥ 
अथे।--बली सामान्य स्वभाव कहे छे. त्यां पहेलों 
अनेक स्वभाव ते जे चेत्रना अविभाग ग्रदेश तेथी पदार्थ 
अनेक स्वभावी छे, तथा गुणाविभाग जे एक एक गुणना अनंता 
अविभाग छे, जेम चारित्रना अविभाग संयमश्रेणीमां कद्मा 
वीयेना अविभाग योगस्थान अधिकारें कम्मपयर्डीमां कह्मा 
छे, तेमाटे गुणाविभागपणे पण अनेक स्वभाव छे. एक एक 
द्रव्यमां अनंतागुण छे, ते वली एकेका गुणमां अनंता गुणावि- 
भाग छे, ते अनेक स्वभावता छे, तथा भावविभागें जे पर्याय 
धर्म ते ज्ञानादिक गुणना अनंता प्योयनी उत्त्मता गहन छे, 
ते पण अनेक स्वभाव छे, एटले क्षेत्र तथा गुणों अने पायें 
सब रीते द्रव्यमां अनेकता छे 


२ बीजों नाश केतां व्यय तथा उत्पाद केतां उत्पाद 
ए परिणति ते सब द्रव्यमां अनित्य केतां आनित्यस्वभाव छे. 
३ त्रीजो पर केतां आपशुर्थी बीजा जे द्रव्य तेहना 
धमं ते अन्यद्रव्यमां नथी एटले एक द्रव्यना जे धमं ते बीजा 
द्रब्यमां न पामीयें, ते द्रव्यमां नास्तिता केतां नास्तिस्व भाव छे 


४' चोथो आत्माना सर्वे गुशप्याय ते मिन्नभिन्नकार्य 
१३६ . 
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करे छे, परंतु क्षेत्र केतां भाजन ते सर्वेनो आत्मा छे, भादे गु- 
णपयोयनी अनंतता छे, पण कोई मूलद्रव्यन तजी शकतों 
नथी, एकच्षेत्रे एकाघारपणे व्याप्यत्य केतां अवगाही रहा 
छे ते द्व्यमां अमेदता केतां अभेदरव॒भाष छे 


४ पांचमों बली वस्तुने स्ररूप केवल ज्ञानगम्पपणे 
बचने अगोचर अनतधर्मात्मक पणे द्रव्यनु अनमिलाप्यपसुं 
ते अवक्तज्यस्वभाव छे, उक्त च ॥ श्रीविशेषावृश्यके ॥ अमि- 
लाप्य भावेश्य; अनभिलाप्या अनंतगुणा इति ॥ 


६ छहो अनेक पर्यायनों परापत्त छे, पण वस्तुना मूल- 
रूपथी पलटे नहीं, ते रूपज रहे छे, ए नियतपण मारे चस्तु्मा 
अभव्यस्वभाव छे. . 


ए सर्व स्त्रभाव सम्म्तितर्क तथा धर्मसंग्रहणीना व्या- 
ख़्यानथी जोवा, ए सामान्यस्तभाव छे ते पदा्थनों द्रव्यास्ति- 
कमूलघर्म छे, एदवा परिणमनपणाथकी सब पदार्थ स्थाद्ादि 
कहेवाय ले, जे समर्थ एक ते समयें अनेक, जे समये नित्य ते 
समय भनित्य, जे समय अस्ति, ते समर्ये नास्ति, जे समर्ये 
मिद्न ते समये अभिन्न, जे समये वक्तव्य, ते समय अयक्तव्य, 
जे समये भव्य ते समये अभव्य इत्यादिक एम वली एक झ- 
नेक नित्यानित्यादिक एक एक स्वमावनी सप्तमंगी थार्ये, तेवा « 
अनंता स्वभाव अनंतीसप्रभंगीयों द्रब्यनेविषे थाय, ते स्पाद्रा 
दरत्नाकरावतारिकामां कह छे, जे “नित्यानित्याधनंतस्थमाव मे- * 
दतः भ्तिधर्मे मिन्नाभिन्ना सप्त्मगी एसनंताः सप्तरग्यो म॑ति 
इति ॥ ” तथा च श्रीजिनवछमसरिवाद्य । बहुबिह नयमभेगं, 
प्त्युदिडं अणिदं | सदसदनमिलाप्पा, लाप्पमेगं, अखेग ॥१॥ 

बच १३७ 
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किलर 


इति ॥ ए स्वभाव महापााध्याय श्रीयशोविजयजी स्वृकृतद्रव्य- 
गुणपयोयना रासमध्यें समथ्यों छे, तिहांथी जोई लवा ॥४॥ 
इति चतुर्थ गाथाथः ॥ 
धर्म प्रागयभावता सकल गुण शुद्धता, 
भमोग्यता कठता रमण परिणामता |! 
शुद्ध स्वप्रदेशता तत्नचंतन्यता, 
व्याप्य व्यापक तथा ग्राह्य ग्राहकता ॥ ४ ॥ 

अथे--हवे विशेष स्वभाव कहे छे- द्वव्यनों धरम जे 
ज्ञानादिक तेहनी ग्रागभावता केतां प्रगठपणुं ते आविभोवधम, 
वीजो ज्ञान, दशन, चारित्रादि, सबे शुणनी शुद्धतायें सर्वे 
स्वंगुणनु भोगीपरुं ते भोग्यता धममें तथा कठेता केतां कत्तो- 
पशु सबे प्रदेशकार्यानुगत समुदायग्रवातति कार्योत्पादर्क कठेत्व॑ 
ते धर्मास्तिकायादि द्रव्यने प्रदेश प्रदेशे चलनादिसहायरूप 
कार्यनों थावो, ते भिन्नभिन्न प्रदेशने आश्रय छे अने जीव- 
द्रव्यनुं जाणवा देखवारूप काय, ते सवे, असंख्यप्रदेशना म- 
लवाथी छे, ते माटे जीवद्रव्यने विष कचापरु विशेष स्वभाव 
छे, वली रमण जे कोश्कने विषे रमठु तथा परिणामिकत। जे 
परिणामिकपण ते श॒द्ध स्वदेशीपणुं ते पण विशेष स्वभाव 
छे, तथा तत्व केतां वस्तुमां मुलधर्म जे चेतन्यता ते पथ 
विशेष स्वभाव छे, व्याप्य व्यापकपणुं तथा ग्राह्म ग्राहकपखुं 
तथा आधाराधेयपणुं सेरक्षणपरणुं स्वस्वामिभावादिक ए सवे 
विशेष स्वभाव जाण॒वा, ए रीतें सामान्य स्वभाव तथा विशेष 
स्वभाव, ते से श्रीधरमनाथ परमेश्वरना निर्दोष थया, तेहमां 
पण सामान्यस्वभाव तो निर्दोष सदा हता, परंतु पर संयोगे 
विशेष स्वथावतों द्िघाभाव थयो हतो, ते हे भ्रीपर्मनाथ 
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प्रश्ी तुमे स्वरूपालंबनी थई करणगुण्णे जे ज्ञान, दश्शन, 
घारित्र, अने वीये, तेहने स्वरूपयी एकल करी, स्वरूप 
प्रागभाव करी, स्परूपें क्यो छे, माठे निरामय थया छो ॥४॥ 
॥ इति पंचम गायाथे; ॥ 
संग परिहारथी स्वरामि निजपद लबं, 
शुद्धआत्मिक आनंदपद संग्रह ॥ 
जद्दवि पर भावथी हुं भवोदधि वस्यो, 
परतणो संग संसारताये ग्रस्यों ॥ ६ ॥ 
९ ५ ५ 
अथे।--हवे एहवी अनंत गरुय निमेलता प्रशुजीने जे 
रीतें नीपनी, ते रीत कह्दे छे, हे देव, हे परमेश्वर ! तुमे पृद्द- 
लादिकनो संग स्वेथा परिहार केतां त्याग क्यों, तेहथी निज 
केतां पोतालु परमपद्‌ अव्याबाघानदरूप चिद्रपावस्थानरूप 
लघु, केतां पाम्यो माटे तमें शुद्ध केतां निर्मेल आत्मिक के्ता, 
जे आत्म द्रच्यनों आनद अव्यात्राधादिक ते सग्रहुं केतां लाधो 
झअने हे अश्ुजी | जहति केतां जो पण हुं परभावथी केतां पर- 
भाव निमित्त पामीने परभावरूप परणमीने, वत्तेमान पर्रानु- 
यायी भवोदधि केतां भवसमुद्रने विषे वस्पो छुं, भवनिवासी 
थयो छु, वेथी पृद्चलादिकने संगे संसारता भावथी नवुं नई 
अध्यवसामीपणुं पामीने द्वव्यथी चारणगतिरूप ससारमां संसर- 
चापणे करीने ए माद्दारो आत्मा ग्रस्थों छे, एटले ए संसारे 
सझ्ने ग्रास करी लीधो छे, माटे दे देव | तुमे असंगी, हूँ 
संग्री, तुमे ध्रुक्त, हुं घद्ध, तुमे अकर्मो, हुं कमोश्रित तुमे स्व- 
रूपभोगी।, हुं पुद्ठलमोगी, तमे स्वगुणपरिणामि, हु पुद्लाथित 
रागद्वेष परिणामि, तेथी हे प्रश्न ? मादारे तो माइरी भूलथी 
कोहक नदुं जे सचामां कत्तोपणामां, परिणामिकताम्ा न इतो 
श्३५', 
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ते नीपनो, ए अशुद्धकर्तापणुं में कु, तेहथी स्वगुण आधवरी 
ने पुद्लनो प्राहक थयों, ते पुद्लने लेवाथी माहरो आत्मा 
पुद्दलभोगी थयो, एटले ताहरे माहरे अंतर पडी गयो, तेथी हूं 
संसारी छू अने तमे सिद्ध ध्येय छो, इति पष्ठ गाथाथे! ॥ ६॥ 


तहवी सत्तागुणे जीव ए निमेलो, 

' अन्यसंशछेष जिम फिटक नवि सामलो ॥ 
जे परोपाधिथी दुष्टपरिणति गद्दी, 
'.. भाव तादात्म्यमाँ माहरू ते नही || ७॥ 


अथ)--तोपय सचाशुणे द्रव्यास्तिक संग्रह नयें .ए 
माहरो जीव निर्मल छे, निष्कलंक छे, असंगी छे, अरूपी छे. 
कोण दृ्शांत ! जेम श्यामादिक पुट्संयोगे फटिक रत्ननो दल 
श्याम दीठामां आये छे परंतु फटिक कांड श्याम थयो नथी, 
पण अपरीक्षक लोक तेने श्याम जाणे छे, पण जाते जेहवो 
हतो तेहवोज छे, तेम कमसंगे आत्मा अशुद्धरूप देखाय छे, 
परंतु तक्वज्ञानी एने जाते निर्मेलन जाणे छे, तेम श्रद्धावंत 
पण्‌ निर्मल जाणे छे अने जे परडपाधिथी दुष्टपरिणति कर्म- 
कत्ता पणारूप ग्रहीने तादात्म्यभावमां तादात्म्यसंबंधे करी छे, 
ते से उपाधिकभाव माहरो नथी, संयोगे संबंध मलयो छे, 
परंतु समवायसंबंधे नथी; जे विभाष ते तदुत्पत्तिसंबंध छे परंतु 
तादास्म्यसंबंधे नथी, एम भाचवुं ॥ इति सप्तम गाथाथे। ॥७॥ 

तिणे परमात्मप्रश्ु भक्ति रंगी थइ, 

शुद्धफारण रसे तत्व परिणति मयी ॥ 
आत्मग्राहकथये तजे पर ग्रहणता, 
तच्भोगी थये ठले परभोग्यता ॥ ८ | 
. १७० 
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कर्थ;--माटे ए विभावपरिणति ते माहरो मूलघर्म 
नथी, तेथी एने निवारीयें, तो जाये तेवारे ए माहरो भात्मा 
स्ररूपावस्थित थाय. एम विचारी तेहनो उपाय चिंतवे छे, जे 
ए संसारी आत्मा पराहुगत थट्ट रहो छे, तेहने जो दमयां 
स्वरूपथी जोडीएं, तो टकी शके नहीं, अने परविजातिथी 
जोब्यो थको बंधने वधारे छे, माटे परस्वजाति जीव जे अ- 
मोही, शुद्धड्वानी तेथी जोडीयें, तो खजाति स्वरूप रंगी थाय« 
पछी अरिदंतनु स्वरूप तथा आपणा भआत्माऊुं स्वरूप तुल्य 
छे, तेथी तेहना स्त्ररूप रसिक थाय, तो पद्धी कर्म आवर्यों 
पण, आत्मस्तरूपनी रुचि उपजे, ते रुचिथी पोताना स्वरू- 
पने सदेदे, जाणें, रमे, उद्यम करे, परभाव तजे ए अनुक्रमथी 
संपूर्ण स्वरूप पामे, तेमाटे परमात्मा प्रश्न श्रीधर्मनाथजीनी 
भक्तिनो रंगी धइने शुद्ध कारणने रसे आत्मा तक्षपरिणतिर्ा 
मग्न थाय, पोतानु आत्मस्ररूप जोबे, ध्यावे, संभारे तथा 
तेहनेज प्रगठ करवाना यत्न करे, एवी रीतें जेबारें आत्मानो 
प्राहक थाय, तेवारें अनादिनी परग्राहकता तजे, केम जे आर्म- 
स्वरूपनों ग्राहक थयो, ते परमावने प्रद्दें नहीं, जेटली भात्म- 
परिणति आत्मधर्म ग्राहक थइ ते कर्मादेक न ले तेने संवर- 
परिणति कहियें, चलीत्वभोगी थये, परमोगीपणुं टले, तेवारें 
भात्माने भोगवे ॥ ८ ॥ 


शुद्ध निःप्रयास निजमाव भोगी यदा, 
आतेत्रे नही अन्य रचण तदा । 
एक भसद्दाय निस्संग निदेद्वता, 
शक्ति उत्सगनी होय सह्ठु व्यक्तता ॥ ६॥ 
श्र 
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अथः--जेवारें शुद्ध पुद्टल संगरहित निःप्रयास निज- 
भाव केतां आत्मभावनों भांगी थयां, तंवारे आत्तमप्रदंश अन्य 
केतां पुद्लकर् तथा रामादिकलुं रतण फेतां राखवों नथी, 
एंटले स्वरूप ग्राहक चेतना वीय थाये, तेवारे पुद्टल कमे 
आत्मग्रदेशं संबंधीपण रहे नहीं, सवे पृद्वलखरीने आत्मा 
निःकर्मा थाय, तेवारे एक सर्वेंसंग रहित, असहायी, निदेद् 
उत्सगंनी शक्ति सहित व्यक्तता केतां प्रगटता निरावरणपरां 
पमे ॥ इति नवम गाथाथः ॥ ९ ॥ 


तेणें मुझ्न आत्मा मुझ्थकी नीपजे, 
माहरी संपदा सकल झुझ संपजे ॥ 
तेणें मन मंदिरे धर्म प्रश्ु ध्याइयें, 
परमदेवर्चद्र निज सिद्धि सुख पाहयें | १० ॥ 
अथ--तेथी हे देव ! हे श्रीवीतराग ! तुमारें निमित्ते 
माहारो तत्त्व नीपजे, बीजों कोइ उपाय देखातो नथी, माहरा 
आत्मानुं सिद्धपणुं ते ताहारा स्परूपने अवलंबे नीपजे, माहरो 
अनंतगुणपरयोयरूप स्वकत्तापणुं स्वभोक्तापणुं स्ररूप ऐश्वय 
सवे जे मोहाधीन कमातृत्त छे, ते सुने संपजे, एटले हुं मा- 
हारी अरूपी सत्तागत तत्वसंपदानो धणी तथा भागों, अवबि 
नाशीपणोे थाऊं, ए प्रश्ुजीनो परम उपकार जाणुं, ते कारण 
मनमंदिरने विषे श्रीधमेनाथ ग्रश्ुने ध्याइएं, च्ण एक बीजी 
उपाधिचितविएं नहीं, ए प्रशुना गुण तथा उपगारनुं बहुमाने 
ध्यान करियें, नवा साधकने एड्ििज आधार छे, तेवारे परम 
उत्कृष्ट देव जे स्व॒रूपरमणी मुनि तेहमां चंद्रमा समान जे 
परमारसपदरूप निज केतां पोतानुं सिद्धि केतां निष्पन्नसुख, 
१४२. 
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अव्यादाधादिक तेने पाइयें केतां पामियें, एदीज मोत्ननों उपाय 
छे, ते माठे श्री अरिहदंतनुं सेवन निरलुष्ठानपणे करदुं ॥ १० ॥ 
॥ इति श्री धर्मजिन स्तवन संपूर्यम्‌ ॥ 


न 


| ॥ भ्रथ पोडश श्री शांतिजिन स्तवन ॥ 
- * ॥ आखड़ीये में आन सेब्वुजो दीठो रे ॥ ए देशी ॥ 


जगतदिचाकर जगतकृपानिधि, न 
वाहाला मारा समवसरणमां बेठा रे ॥ 

चउम्रुख चउबिद्द धभे प्रकाशे, 
ते में नयणे दीठारे॥ 

' भविक जन इरसो रे॥ 
* निरखी शांति जिणंद॥ भ० ॥ 

उपशम रसनो कंद ॥ 

नहीं इण सरखो रे ॥ ए आंकणी ॥ १॥ 


अथ--हवे सोलमा निन भ्रीशांतिनाथ प्रश्ननी स्तवना 
कहे छे ते प्रश् केहवा छे १ जगतने विषे दियाकर केतां सर्यनी 
परें ब्वानेकरी उद्योतना करनार तथा कृपाना निधि एहवा 
. प्रज्ुते घुझने परमवन्नस छे, समवसरणमां विराजमान थका 
चार प्रुखे करी चार प्रकारना घर्मने प्रकाशे केतां उपदेश करता 
थका, एवा तीर्थंकर देव श्रीशांतिनाथ प्रश्लु ते में नयणे केतां 
आगम श्रवण रूप चक्चुए दीठा. माटे हे भविक जौदों ! तुमें 
ज़िबंद फेतां सामान्यकेवलीमां इंद्रसमान एहवा श्रीशांतिग्रश्नने 
निरखीने दरखवत थाओो. उपशम जे परमक्षमा तवूरूप जे रस 

१७३ 
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तेन्ु ए कंद छे, एना तुल्य बीजो कोइ नथी, ए प्रश्चु -परम 
शांतरसमयी छे, ॥ इति प्रथम गाथाथे। ॥ १ ॥ 


प्रातिहाये अतिशय शोभा ॥| वा० ॥ 

ते तो कहिय न जावे रे 0 
घूकबालकथी रविकरभरलुं, 

वर्णन केणी परे थावे रे ॥ भ० ॥ २॥ 


अर्थ;--बली प्रभ्ुनी जे आठ प्रातिहायेनी तथा चोग्रीश 
अतिशयनी शोभा दे म्ुज ,सरिखा व्यामोहि जीवथी कही 
जाय नहीं, दृ्शांत-जेम घृकबालकथी केतां घृवडना बालकथी 
रविकर केतां खयेना किरंणोनों भर केतां समृह तेहलुं वर्णन 
केबी रीते थाय १ अथांत्‌ नहींज थाय, तेम मुज सरखाथी पण 
प्रातिहायादिकनी शोभा कही जाय नहीं. इति ॥ २ ॥ 
वाणी गुण पांत्रीश अनोपम | वा० ॥ 
आविसंवाद सरूपे रे ॥ 
भवदुःखवारण शिवसुखकारण, 
सुधा धमे प्ररूपे रे ॥ भ०॥ ३॥ 
अथेः--बली प्रश्ननी जे वाणी तेहने विषे उपमा रहित 
पांत्रीश गुण रह्मा छे, ते वाणी विसवादपणा्थी रहित अवबि- 
संचाद स्वरूपमयी छे, ते वार्णीयें करीने भव्यजीवोना भव केतां 
ससारना दुःख निवारवाने अर्थे अने शिव केतां मोच्षसुखना 
प्रबल का रणने अर्थ धो केतां यथाथ धमेनीगप्ररूपणा श्रीग्रशुजी 
समचसरणमां करे छे ॥ इति ठ॒र्तीय गाथाथें। ॥ ३ ॥ 
दच्चिण पश्चिम उत्तर. दिसिम्मुख ॥ वा० ॥ 
ठवणा. जिन -उपगारी रे.॥ ५ 
१४४ 
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तसु आलंबन लहिय अनेके, 
तिहां थया समकित थारी रे ॥| म० ॥ ४॥ 
हा (अब; “पते समससरणमां पूर॑दिशि सनम पना बारणें तो 
श्रीतीयंकर पोते मुलगेरूपं बेसे, अने दक्षिण पश्चिम तथा 
उत्तरदिशिने वारणे थी अरिदतना अतिमार्विंत्र बेसे, ते प्रतिमा- 
रूप ठपणा जिन केता थापना जिन छे ते उपगारी छे, तेहरुं 
पण आलंबन पामीने अनेक जन तिहां समयसरणने विपे 
समकित घारी थया, एटले अतना लेनार ते पूषदिशिना बारणे 
बेसे, अने बीजी परिपदामध्य जिनसेवनथी समकितनों लाभ 
छे, तेथी ए धन्यता छे ते थापनानित्तेपानों उपगार छे ॥ 
॥ इत्ि चतुर्थ गायाथें! ॥! ४ ॥ 
पद नयकारज रूप ठवणा ॥ वा० ॥ 
सग नयकारण ठाथी रे ॥ 
निमिच समान थापना जिनजी, 
ए आगसनी चाणी रे॥ भ० ॥ ५ ॥ 
अरथः--हवे वली प्रिशेष थापनानुं उपगारीपणु तथा 
सत्यपणु कहे छे, ते मध्ये श्रीअरिहत तथा सिद्धजी पण आपणा 
आत्मना निमित्त कारण छे, अने श्रीजिनप्रतिमा ते पण 
आपसशणाी तत््वसाधननु निमित्त कारण छे, तेहमां थापना जिनने 
पिपे अरिहृंतसिद्धपसुं छ नयें छे. इद्मा कोइ पूछे जे अरिदत 
थया अथवा सिद्ध थया तेहनी थापना छे, तो सात नय 
मूकीने, छ नय केम कहो छो १ तेहने उत्तर कह्दे छे जे मूल 
तो थापनानिक्षेपामध्ये थापना ते त्रण नयें छे ' माम स्थाप- 
नाद्व्यनित्तेपत्रयंनेगमादिनयवार्ति इति॥” पअत्त उच्यते॥ 
इवे इह्ां नामादे एके निक्लेपाना चार चार मेंद थाय छे॥ 
१ १४५ 
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उक्त च भाष्ये ॥ नामादी ग्रत्येकचत्रूप इति ॥ १ ॥ तेथी 
# + $ ० 9३ 
प्रथम ए. स्थान एहवु नाम स्थापनामां छे ते स्थापनानों नाम 
निक्षेपो छे, बीजो ए स्थापना ग्रहण हेतु थाय छे, ते स्थाप- 
नानो स्थाएना निक्षेपो जाणवो. त्रीजो समुदायता अनुपयोगता 
ते स्थापनानो द्रव्य निन्ेपो जाणबो, चोथो आगारोभिप्पाओं 
०५ [का हक बिक िल शक अल क 

ए धर्मने कारणिक थायगे, ते थापनानों भाव निक्षेपो छे, एम 
थापना चार निचषेपे छे, अथवा नत्थिनएहिं विहुणं, सुत्तोअत्यो- 
यजिणमए किचि । आसज्ञओो सोयारं, नयेनयविसारओो 
बूआ ॥ १॥ इति तेथी श्री अरिहंत तथा सिडजीनी स्थापना 
छे, ते माटे तेहना नय कहे छे, 

१ जे स्थापना दिठे आरिदंंत सिद्धनो संकल्प स्थाप- 
नामां थाय छे, अथवा असंगादि तदाकारता रूप अंश ए 
स्थापनामां छे, ते नेगमनय थापना+ 

२ अरिहंत तथा सिद्धना स्ेशुणनो संग्रह बुद्धि धरीने 
थापना करी छे, ते माटे ए संग्रहनय अरिहंत सिद्धरुप स्थापना डे. 

३ अझरिहंतना आकारने वंदन नमनादि सर्वे व्यवहार 
श्री अरिहंतनो थाय छे, तेहनुं कारणपणु ए थापनामां छे, ते 
व्यचहारनय थापना कहिरये. 

४ ए अतिमारूप थापना देखी, सब भव्यने बुद्धिनों 
विकल्प एहवो उपजे छे, के ए श्रीअरिदंतजी छे ते विकन्पेंज 
स्थापना करी छे ते ऋजुसत्रनय स्थापना छे. 

२ अरिहंतासेद्ध एहवो शब्द “ इदंग्रकृतिप्रत्ययसिद्धं ” 
इहां प्रवृत्ते छे, ते शब्दनय स्थापना जाणवी, 

६ अरिहंतना पयोय बीतराग, सर्वज्ञ, तीथंकर, तारकं, 

१४६ 
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जिन पारंगत इत्पादिक सर्वे पर्यायनी प्रदत्ति पण स्थापना 
मध्ये छे, ते समभिरूठनय स्थापना थह परंतु केवलज्ञान केप- 
लद॒शेनादि गुण, उपदेशऋता ते धर्म, स्थापनामा नथी मादे 
एपंभूवनयनों धम, ते ए स्थापनामां नथी, तेथी ए. ठवणा 
केता थापना ते काय केता निष्पन्नता, अरिदंत, सिद्धतारूप ते 
पद क्रेतां छ नये छे, एक एयसूतनये नथी केमके एवभूतनय 

श्रीआरिहत मिद्धने प्रिपेज छे, ते माठ का्यपणे अरिहत सध्ये 
पण छ नय छे, हहां स्थापना नित्तेपमां श्री विशेषावश्यके 
आदिना प्रण नय कद्या छे, अने इदां छ नय कहा ते उपचार 
भावनाएँ कट्ा छे सममिरुदुं लवण, वचनपर्यायवर्चे छे, ते 


गोहोंचे ० 


लक्षण इ॒द्दां पोहोंचे छे, ते मादे ए. छ नय क्या» 


हये ए श्री मिनप्रतिमाहप स्थापना ते समकिति, देश- 
विरति, सविरतिने मोक्तसाधननु नि्मित्त कारण छे, ते नि- 
प्रित कारण सात नये छे, ते कारणतो घर कर्ताने वश छे, ते 
निमित्तकारणपणु सात नयें छे, ते कहे छे. 


१ पहलो संमारानुयायी जीवने ए जिनप्रतिमा दीठे 
अरिदतनु स्मरण थात छे, अथवा जिनवंदने जीवनी सन्मुखता 
थाय छे, तेवारें सन्युखतानों जे निमित्त ते मेगमनय निमित्त 
कारणपणु छे 


२ जिन प्रतिमा दीठे सब गुणनो संग्रह थाय छे, सा- 
घकतानि चेतनादि सबनो संग्रह ते तखनी अदूभुवताने सनम 
भाय छे, वे संग्रहनय निमित्त, 


३ बंदन नमनादिक साधकव्यवृहारत्ठु निभित्त ते उप- 
पदारनय निमित्त 


१४७ 
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2. हारूप उपयोग समरवानों निमित्त ते ऋजुद॒त्र 
मित्त 

५ संपूर्ण अरिहंतपणाना उपयोगे जे उपादान ए चि- 
मित्तें तत्वसाधने परिशम्पो, ते शब्दनय, थापनानों निमित्त 
छे, समकिती प्रमुखने एहवो . 

अनेक रीतें चेतनाना वीयनी परिणति, स्वसाधनताने 
सनन्‍्मुख थइ ते समसिरूढनय स्थापनालुं निमिच्त कारणपणुं 
जाणवबु, - 

७ ए स्थापनानु कारण पामी, तत्तरुचि तखरमणी 
थहने जे शुद्ध शुक्रध्यानमां परिणमे ते संपूर्ण निमित्त कारणता 
पामीने, उपादाननी पूणे कारणता नीपनी, ते एवयंभूतनय 
निमित्त कारणपणु ७, एठले निमित्त काश्णनों ए धम छे, 
उपादानने कारणपणे पम्माडे, अने उपादान कारण ते कार्ये- 
पणे नीपजे, ए रीत छे. 

तेथी जिनप्रतिमा ते मोक्ष निमित्त कारण छे, ते वि- 
मित्त साव नये छे. तेहमां शय्यंभवादिकने शब्दनय सीम, का- 
रण थयुं, अने पुण्यरुचिने व्यवहारनय सीम, निमित्त कारणपरु 
थाय, तथा मा्गांनुसारी समाकेतिनी आठ दृष्टि जे योगदृष्टि 
सम्नुच्चयमां कहां छे, तेमांनी आदिनी चार दृष्टि वालाने ऋजु 
सत्ननय सीस, निमित्त कारणपणु थाय छे अने पुण्यात्यादिकने 
ए जिनप्रतिम्ता संपूर्ण एबंयूतनयें कारंगरुप थई देखाय छे. 
तेवार इहां सावनायें एं थय्यु जे थापनाने विषे संपूर्ण सात न- 
यरूप निमित्त कारणता छे, पछी कार्यनो कत्ता जिहां सुधी 
एहने नोपजावे, तेटलो नीपजे, तेथी ए स्थापना ते सगनय केतां 
साते नर्ये करी कारणठाणी केतां निभित्त कारणपयानुं स्था- 
१४८ 
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नक छे, ते थापना श्रीअरिदंत पदना मूल तो द्रव्य अने भाव 
ए थे निचेपावंत छे, परंतु निमित्त कारणना चार नित्तेपा 
सातनय संयुक्त छे उक्त च ॥ निमिचस्यापि सप्तप्रकारत्वनय 
प्रकारेण निमित्तस्प द्वेतिष्य॑ द्रव्यमावात्‌ ॥ वथोपादानस्य,पि 
सप्तप्रकारत्वं नयोपदेशात्‌ “ नो अभिद्दाणमण॒य ” इति वच- 
नात्‌ ॥ नत्यिनएहिं परिहुणे, सुत्त अत्योय जिणमए किंवि॥ 
आसज्ञजउ सोथारं, नये नयवरिस्तारओ बूआ | १ ॥ इति ॥ 
माटे निमित्तपणें स्थापना केतां जिनगप्रतिमा अने जिनजी केता 
श्रीअरिदंत बेहु समान केता तुन्यत्य छे, एटले विचरता श्र- 
रिहत तथा तेमनी स्थापना जे मूर्ति, ते बेहु सम्तान केता 
चरोबर छे, तेथी विचर्ता अरिहंत तथा तेहनी स्थापना ए मे 
साधक जीयने निभित्त कारण छें, पण उपादान नथी सर्वर्मा 
निमित्तता छे, ए आगम केता सिद्ांतनी वाणी छे, जे भरि- 
इतने याद्यानु तथा अरिहंतनी प्रतिमाने वादवानुं फल सिहातमा 
सरसु कष्ं छे, माटे समान छे ॥ इति पंचम गायार्थः || ४ ॥ 


साधक तीन नित्तेपा मुख्य ॥ बा० ॥ 
जे विशु भाव न लहियें रे ॥ 

उपगारी दुग भाष्ये भांस्या, 
मावपंदकनो ग्रहियें रे ॥ म० ॥ ६ ॥ 


अथ--अनं, १ नाम, २ स्थापना, रे द्रव्य ए ब्रण 

नित्षपा ते मायना कारण छे, उक्त च भाष्ये ॥ अहदवा नाम- 

ठवंणा, दब्पाई मावसगल गाए ॥ पाएण मावमंगल, परिणा 

मनिमित्त भावाओो ॥ ( ॥ मोटे ए प्ण निलेषा साधक केतां 

कारण छे, ए त्र॒ण निधेपा तिना मावनिधेपों थायन नहीं, 
श्ध९ 
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अने नाम तथा स्थापना ए वे नित्षेपा भाष्यने पिषे उपगारी 
क्या छे, ते कहे छे, जे द्रव्यनित्षेपो छे, ते पिंडरुप छे, मारे 
ग्रहवाय नहीं, अने भावनिक्षेपो तो अरूपी छे, ते आधद्यना 
नाम तथा स्थापना ए थे निक्षेपा बिना ग्रहवाये सेचाये नहीं, 
ते माटे आदिना वे निक्षेपा ते उपकारी छे, उक्त च ॥ वत्थु 
सरूव॑ नाम, तप्पच्चय हेउओ सधम्भव्व | वत्थु नाणा विह्यणा, 
होज़ा भावोधिवज्धासों ॥ १॥ वत्थुस्स लरकर्णंस, ववहारो 
विरोहसडाओ ॥ अभिहाणादिणाओं बुद्धिसदों अकिरियाय 
॥ २ ॥ इति वाक्यात नास्‍्ना। प्रधानत्व॑ ॥ गाथा ॥ आगारो- 
भिष्पाओं बुद्धिकिरियाफल च पाएशं | जह विसइ ठवणाए, 
न तहा नामे न द्यिेदो ॥ १॥ आगारोचियमई, सदयस्थु- 
किरियाभिहाणाह ।। आगारमय॑ सबच्वं, जमणागारा तया नत्थि 
॥ २ ॥ इत्यादि ते माठे नाम तथा थापना ए वे निन्षेपा 
उपगारी छे, अने मोक्ष साधवामां संवर निज्ञेरा करवाने. तो 
वंदकनों भाव जे छे ते ग्रहवो; केम जे श्री अरिहंतनो भावनिक्षेपों 
तो श्री श्रिहंतने विषेज छे, ते जो परजीवने तारे तो कोइ 
जीवने संसारमां रहेवुं पडे नहीं, ते तो थातों नथी, परंतु 
आपणो भाव आरिंहंतालंबनी थाए, तो मोक्षमार्ग लहियें, ते 
मारे प्रभशुनी थापना तथा नामना निमित्तथी पण साधकनों 
भाव समरे, तथा नाम तथा थापना ए बेज उपगारी छे, वली 
समवसरण मा बिराजमान श्रीअरिंहंत तेहलुं पण नाम तथा 
आकार; सर्व जीवने उपगारी थाय छे. तेहीज छम्रस्थने ग्राद्य 
छे, अवलंबियें ते माठे नाम तथा थापना प्रमाण छे, निर्मिता 
लंबी रूपी ग्राहकने श्रीजिन थापना ते पुष्ट निमित्त छे ॥ 
॥ इति पष्ठ गाथाथे। ॥ ६ ॥ 

ह्ध्क 
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ठवंणा समोसरणे जिनसेंति ॥| वा० | 
जो अमेदता वाघी रे ॥ 
ए भात्माना स्वस्वभावगुण, 
« व्यक्तयोग्यता साथी रे ॥ भ० ॥ ७॥ 

अर्थ।--ते मांदे ठवणा समोसररों एटलें मूलगो समो- 
सरण तो श्री जिनराज विचरता हता ते कालें तो ए माहरों 
जीव, कोड़ गत्यंतरमा दृतो, ते हमणां आ भवमां समोसरणनी 
थापना करी, तिहां जिनमुद्रा देखीने, जिनराजना गुणवलंबी 
चेतना करी पदी ते सेवना करतां प्रशुजी सिद्धावस्थारूप परम 
अनंतभुणीना स्वरूपथी जे माहरी चेतनानी अभेदता एकत्व 
परिणामता ते वाधि केतां वधी, तेबारें ए आत्माने एडबो 
अनुमान सध्यो, जे तस्तीदेवथी अमेदपणुं पहुमानपणे भ्युं 
तो एम जाणु छु जे ए माहारों आत्म स्वस्वभाव अनंत ब्लाना- 
दिपूर्णानंद गुणनी व्यक्त केतां प्रगटवानुं थदु तेहनी योग्यता 
साथि, एम अजुमाने निरधारी, एटले ए जीव सदा सर्वेदा 
विषयरंगी हतो, व तत्ती ग्रद्धु निर्विषयीने रंगे रम्पो, तो कोहक 
अचबसरें स्रूपरमणी थारो एडबुं अनुमान थयुं, जो कारणथी 
अमेद थयो, तो कारज नौपजावशे ए पलटवापणु अनंते काले 
न थयुं ह॒तुं ते थर्यु, वो ए द्वव्यमां पलटवानी योग्यता छे, 
अनादिनी चालथी पलदवुं ए भव्यतापणाना लिंगनुं अनुमान 
तो थाय छे, एटले मव्यपणुं जणाय छे, ए मक्तिनी बहुलतायें 
इपेनुं बचन छे॥ ७॥ 


भलु थयु में प्रशुगुण गाया ॥ बा० ॥ 
रसनानो फल लीधो रे ॥ 
१ध१्‌ 


शर्ट - “* दे० चो० बा० 
देवचंद्र कहे माहारा' मननो, 
सकल मनोरथ सीधो रे ॥ भ० ॥५८॥ 


अथे--माटे हे प्रश्न !!! आज उुजने भललुं केतां अत्यंत 
रू थयुं, जे में प्र श्रीसोलमा शांतिनाथ परमात्मा परम 
शांतरसमयी तेना गुणनी स्तवना करी, तेथी भें माहरी रसना 
केतां रखेंद्रिजे जिव्हा तेनुं रुडंफल लीधु एटले रसनानुं 


० पे 


साथेकपणु थयुं एहवा हषेसहित देवचंद्रनामा मुनि के 
माहारा मननो जे मनोरथ हतो, ते.सकल केतां संपूर्णपण 
सीधो केतां सिद्ध थयो ॥ ८॥ इति षोडश श्री शांतिजिन 


रतवन सपूण ॥ 


“ का 


बज की 55 नीली 


॥ अथ सह्तदश श्री कुंथुजिन स्तवन ॥ 
॥ चरम जिणेप्तरू ॥ ए देशी ॥ 


समवसरश बेसी करी रे, 
बारह परषद मांहे | 
वस्तुस्वरूप ग्रकाशता रे, 
करुणा कर जगनाहो रे, कुंथु जिनेसरू ॥ १ ॥ 
निर्मल तुज मुख वाणी रे, 
'जे श्रवर्णे सुणे, तेद्िज गुणमणिखाणी रे, 
॥ कुं०॥ २॥ ए आंकरणी ॥ 
.. अथ्थः--हवे सत्तरमा श्री कुंधुनाथजीनी स्तवना करे छे, . 
जे श्री कुंधुनाथजी समवसरणसमां त्रिगडे बेसीने बारद पर्दा 
मध्य वरतु जे छ द्रव्य तेहनां 'यूलस्वरूपने प्रकाशता, एटले 
जीवस्वरूपने ज्ञीवपणे; झजीयस्प॒रूपने अजीवपर्ण, उपादान- 
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कारणने उपादानपणंं निमित्तकारणने निमित्तपणे,, शुद्धका- 
यने शुद्धका परे, उपदेश देता तथा द्रव्यथी शुभपारिणति ते 
कारणरूप तथा भावथी शुभपारिणाते ते का्यरूप अने भाष 
साधन परिणति ते कारणरूप तथा मावतिद्ध परिणति ते 
कार्यरूप उपादेय तेहिज करवो, तेहनी रुचिए रेंह्रेदु एहज 
साधन छे, एद्यो उपदेश करता तथा करूणाकर केतां ऊृपाना 
करणहार जगन्नयना नाथ, एहवा श्रीकुंधुनाथ स्पामी, तेहना 
मुखनी निर्मल धाणी, उपदेशध्चनि, ते जे ग्राणी श्रवण सुणे, 
तेदिज भाणी, मुणरूपमाण रत्ननी खाण छे, एटवा कुंधुनाथ 
स्पामीने नमो इति ॥ २॥ 
गुणापर्याय अनंतता रे, 

चलिय स्वभाव अगराह ॥ 
नयगम भंग निक्षेपना रे, 

देयादेय ग्रवादों रे ॥ छं० ॥ ३ ॥ 

--भुण ते जे बस्तुना सहभायरि धमे  द्रव्या्थ 
तयानिग्नुणाणुणा इतितत्षार्थ उक्तत्यात्‌ ” ते तथा क्रममावि 
उमयाश्रित ते पर्याय, अने द्रव्य, गुण, पर्याय, ए स्वमां वर्ते 
तेने स्वमाव कद्दीये एटले ग्रुणनी अनत्तता, तथा पर्यायनी 
अनंतता, अने स्वभावनी अनत्तता, ए सबे अगाह केतां अगाघ 
छे, जे अवगादवाने दोदेली छे. घली नय केतां अनेक धमौ- 
स्मक चस्तुने 'विपे एकघर्मांवलंचन ते मय कद्ियें ॥ उक्त च 
तत्ताें ॥ अनेकधर्मकदंबकोपेतस्थ बस्तुन; एकेन धर्मिण 
उन्नयन अयधारणात्मक नित्यएवं अनित्यएव एचंविधनयव्य-' 
पदेशमास्कंद्ति ॥ एहवा मूल नय सात, अने उत्तर नय सात 
सय पदी घिस्तार बहुल ते, तथा गम्ा ग़म्यते इति गमा- 

२३ श्८्ड 
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अंशभेदेन अन्यधर्मअभेदेन वस्तुनिरूपणात्मकंबाक्यं गमार्मकं 
उच्चते तथा भंगा; तथा स्याद्वादोपदेशा अस्तित्वादयः 
भंगःस्पाद्रादसापेक्षः स्पात्‌ ए अस्तिप्रमुख तथा नित्षेपानामा- 
दिक तेहनी अनेक प्रवाह अने # भातिना वस्तुधर्म, उपचारधर्म, 
कारणधर्मे स्वरूपें उपदेशे, ते वली हेय धर्मना, नय निचेपा 
भांगा ते हेयरूप कहता अने उपादेय धमंना नय निश्ेपा, ते 
उपादेयरूप प्ररूपता, एहवी श्री कुंधुनाथजीनी देशना छे, चली 
एक द्रव्यमां गुण अनंता, पर्याय अनंता, स्वभाव अन॑ता, 
उपदेशे, इहां भावना जे गुणपयोयने आवरण छे, स्वभावने 
आवरण नथी, अस्तित्व नित्यववादिक जे छे ते मच्ये विशेष- 
स्वभाव बिगडे पण सामान्य स्वभाव बिगड़े नहीं, तथा सववे 
धमं नय तथा भंगा अने निक्षेप सहित उपदेश छे, एडवी 
श्रीकुंधुजिननी देशना छे ॥ ३ ॥ इति तृतीय गाधाथे३ ॥ 


कुंथुनाथ प्रभ्न॒देशना रे, 
साधन साधक सिद्ध ॥ 
गोण मुख्यता वचनमां रे, 
ज्ञान ते सकल समृद्धो रे ॥ कु० ॥ ४ ॥ 


अथे।--वली श्रीकुंथुनाथ प्रथुनी देशना केहेवी छे, जे 
मध्य साधन केतां रत्नत्रयी पूणं अभेदतारूप निपजाववाना 
उपाय ते जिनमुद्रासेवन मुनिवंदन अनुकंपादिकथी लदी शुक्न- 
ध्यान पयत क्या छे, तथा मार्गानुसारीथी लही क्ीणमोदी 
पयत अपवाद अने उत्सभ अयोगी लग साधक जीव जाणवा, 
तेहनुं तारतम्य योग कहे छे, पहलो मार्गानुसारी ते समकेतने 
साधे, अने समकेति ते विरातिने साधे, विरति ते शुक्रध्यानने 
साधे; तथा शुक्रध्यानी ज्ञायिकगुणने साथे, द्ायकग्रुण़ी सिद्धने 
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साधे, ए साधकनों क्रम छे, ते सब प्रश्न देशनामाँ कहे, तथा 
सिद्धपणुं संपूर्ण निष्पन्नानिरायरणतापणु कहे. वत्ञी कुथुनाथ- 
जीनी देशनामां वचन जे बोलाय ते, अनंता गौणधर्म राखीने 
जे वचनमां ग्राद्म ते धर्मेने मुख्य करी कद्दे, एटले एक वस्तुमां 
अनंता घमें एकममयमां परिणमे छे, ते सभे एकसमयमां 
जाणे, परंतु चचनेकरी जे धमें मुख्य करी कहेवाय तेने मुझ्य 
करी कहे, बीजा सबवे घ्वानमां गौणपणे जाणे, एम बचनर्मा 
गेणपणु तथा मुख्यपणु छे, पण भ्रीकुंथुनाथ स्वामीजुं केत्रल 
ज्ञान ते सकल ज्ञयने जाणवे करी समृद्विमान्‌ छे, एटले 
ज्ञानमां एक हमणा जाणे बौजा पछी जाणशे एम नथी, सर्व 
भावने ते समयेंज जाणे छे. तेथी ज्ञानमां गौणता मुझ्यता 
नथी, झने बचनलुं धर्मक्रम प्रवर्तन छे, ते एक कह्या पदी 
चीजो कद्देवाय, माटे वचनमां गांणता अने मुझ्यता छे ॥ इति 

चतुर्थ गाथाथ:॥ ४॥ 

वस्तु अनत स्र॒भाव छे रे, 
अनंत कथक तसु नाम ॥ 
ग्राहक अवसर बोधथी रे, 
कट्देवे आर्प्पित कामों रें ॥ छु० ॥ ५ ॥ 
अथेः--बस्तु जे जीवादिद्रव्प ते अनंतस्वभावमयी छे, 
सर्व वस्तु अनंतता युक्त छे, तथा वस्तुनो जीव अथपा पृद्ठल 
एहबु जे नाम छे, ते पण अन॑ंतताने फद्देतों छे, एटले जीव 
एवो शब्द उचार करता जीवना अनंता घर्मं छे, ते से बोलाया 
एम सववे स्थानके समजबो, माटे जे वस्तु नाम ते ते वस्तुना 
सर रनों आदक छे, तेथीज नामानेदेपामां संग्रद तथा व्यव- 
हार ए बेहु नय घुख्य छे, भने नेगम कारण छे, ए रीत छे, 
१८०८ 
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परंतु ग्राहक जे श्रोता तेहनो जेहबो अवसर होये, तथा श्रोतानों 
जेहवो बोध केतां जाणपणु होये, तेहवो वचनमां अर्पित करीने 
उपदेश, एटले ज्ञानी तो सबने एक समयमां जाणे छे, परंतु 
उपदेशकालें फेवली भगवान्‌ जेंहवा श्रोता होय, तेदलों कहे. 
तेथी केहेवामां आपत नय आगल करवानों काम पढ़े छे, ते 
आपँत तथा अनर्पितनुं स्वरूप तलाथमां कहां छे, अनेक 
धर्माच धर्मीतत्रग्ययोजनवशात्कदाचित्‌ कश्रिद्ध्मोवचनेनार्पिते 
विवल्षिते ततअर्पितं सन्नपि चचनविवज्षिते प्रयोजनामावात्‌ तद्‌ 
अनपित इति ” जे घर्मीपदार्थ, तेहना अनेक धर्म छे, तेहने 
विपे अबसरे जे धरम, कहेवालुं प्रयोजन उपजे, ते अबसरे ते 
धभने वचनने विपे आपत करीएं, विवज्षा करीने ग्रहियें, ते 
आर्पेत जाणवो; अने जे धम सद केतां छतों छे तो पण 
प्रयोजन बिना तेने गवेषे नहीं, भ्रद्धामां अपेक्षामां छे ते अन- 
पिंत कहिये, छ्नस्थनुं ज्ञान, तथा बोलवों ते आप्पित अन- 
प्पित वे मल्याज शुद्ध थाये, अने केवलीलुं ज्ञान तो सब एक 
समये छे, परंतु वचन ते आंत अनर्पित मल्या शुद्ध छे ॥ 
इति पंचम गाथाथे। ॥ ४ ॥ 


शेष अनप्पित धर्मने रे, 
सापेक्ष श्रद्धा बोध ॥ 
उभय रहित भासन होवे रे, 
प्रगटे केषल बोधो रे ॥ कु० ॥ ६ ॥ 
(5 कक पु है ३ ञु ५५७ 
अथे+--ने वचन बोलवाथी शेष रहद्या, प्‌ अनर्पिंत धंमे 
रद्या, तेहने सापेक्ष श्रद्धा, सम्यकमदहृणा, राखवी, बोधज्नान 
पण राखवबुं ए छमग्मथ समकिती, -देशविरति, च्ीणमोहिपयेत 
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एम जाणपुं अने उभय केतां ए आर्पित अनर्पित बेहूथी रहित 
जे भासन होंगे ते बोध केतां केबलीछु ज्ञान ते सबेनो प्वायक 
समकाले छे, तेथी तेहमा आंत अनर्पितपरु नथी, वचनमां 
अपिंतानपिव छे, परतु जाणवामां नथी ॥ इति ॥ ६ ॥ 


छाति परिणति गुणवत्तेना रे, 
भासन भोग आशखणंद ॥ 
समकाले प्रश्न॒ताहरे रे, 
रम्यरमंण गुणवृंदों रे ॥ कु० ॥ ७॥ 


अरथ।--वली हे प्रशुजी तमारामा ज्ञाननी, दर्शननी, 
चारित्रनी, वीर्यनी, सुखनी अरूपतानी, इत्यादिक अनता 
तमारा ग़ुणरूप घम्म, तेहनी छती छे, तेमज अनंत पर्यायनी 
पण छती छे, ते स्वद्रृव्यादिकपणे सदा सबेदा छती छे तेम 
खमभाव गुणपर्यायनी परिणति परिणामिकता दव्यने बिये परि- 
ण॒मयु, ते उत्पाद, व्यय, ठुवपणे तथा पद्गुण हानि घृद्धिपरो 
परिणमे छे, तथा तेह्दिज ज्ञानादि झुणपर्यायनी बर्चना, ते जे 
खस्पकार्यनों करवापणुं ते ज्ञाने जाणे, दर्शने देखे, चारितरे 
रमे, कर्तांपणाथी करे, मोक्तापणाथी मोगवे, एम सर्वगुण 
पोतपोताना बत्तेनाएं बत्तेता पोतपोताना कार्यने करे छे ते 
चत्तेना जाणदी, ए सर्य है प्रशुनी तमारामां छे अने ते सर्वशु- 
णपर्यायल्ुुं भासन केता जाणचुं ते तमारामा छे, ते सर्वगुणने 
भोगवो छो ते अनन्तागुशना भोगनों आनंद हे प्रश्युनी तमा- 
रामा छे, एटले अन॑तगुणपर्यापनी छति परिणति अने बचैना 
तथा भामन भोग अने आनंद ते समकालें केतां एक समयमां ए 
सुवे परिणमन छे, मादे एड्वा अनंता परम[नंदना मोगी छो, मद्दा 
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सुखी छो. वली हे प्रश्ठ हे स्ेज्ञ | हे सवानंदमयी ! हे नाथ ! 
है सुधोपगारी ! तुमे केहेवा छो ? जे रम्य केतां रमवा योग्य 
जे अनंतात्मस्वरूप तेहमां रमण केतां रमचुं ते गुणना तुमे 
वृंद केतां समह छो ॥ ७ ॥ इति सप्तम गाथाथे ॥ 


निजभावें सीय अस्तिता रे, 
पर नास्तित्व स्र॒भाव ॥ 
अस्तिपणे ते नास्तिता रे, ह 
सीय ते उमय स्वभावों रे ॥ कु०॥ ८ ॥ 


अथे।--हवे सप्तमंगीरूपे प्रशुता कहे छे- विहां कोहइक 
तो सप्तमंगी एकला परयोगास्तिक नयनीज कहे छे, तेतो घंटे 
नहीं. द्रब्यास्तिक पयोयास्तिक नय दयमात्र वस्तु छे, तिहां 
स्पात्‌ अस्ति, स्थातनास्ति, स्थात्स्रवृक्तव्यं, ए त्रण भांगा 
सकलादेशी छे, ते द्रव्यास्तिकनयी छे, “ एवं एते त्रयः सक- 
लादेशा भाष्यानुसारिणः एवं संग्रहव्यवद्ारानु तारिण३ शात्म- 
द्रव्ये विकलादेशा अ्त्वार। पर्योयनयाश्रया इति तक्तार्थे ” शेष 
चार ते विकलादेशी छे, तेहनो परमाथ एम छे जे स्पात्ञझस्ति 
ए भांगामां अस्तिपणुं बधुं अर्पित छे. बीजो नास्तिधमे, अब- 
क्तव्यधम, ते स्यातपणार्मां आव्यो, एटले स्पात्‌अस्ति कश्याथी 
बघुं द्रव्य ग्रहवाय छे, तेमज स्पात्‌नास्ति तथा स्पात्अब- 
क्तव्यं ए भांगामां पण चधुं द्रव्य ग्रहवाय छे, अने १ स्यात्‌- 
अस्ति नास्ति, २ स्पात्थ्स्ति अ्रवक्तव्यं, रे स्थातनास्ति 
अवक्तव्यं, ४ स्पात्अस्ति नास्ति युगपत्‌ अवक्तव्यं, ए चार 
मेगा ते वस्तुना अंशने एटले पयोगने ग्रहण करे छे. तेहनो 
भावाथ ए छे जे प्रथम स्पात्‌ अस्ति स्थात्‌ नास्वि ए चोथो 
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भंग छे, तेमा अवक्तव्य ए घ॒र्म नाव्यो, तो कोइ कहेशे जे 
स्यातूपदे अवक्तव्यं धर्म लहीशुं. तेने उत्तर जे स्यातूपद ते 
अप्ति तथा नास्ति ए धमंनी अनेकाततानों ग्राहक छे, परंतु 
अवक्तव्यनों आहक नथी अने स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्यं ए 
पांचमो भेगो छे, तेहमां वस्तुनो अस्तिधमं एकसमयी छे, ते 
चचनमा कद्या थक उपयोगमां लावतां असंख्याता समय 
लागे छे, तेमाटे एः अस्तिपणु अनेकलांतपणे छे, परंतु बचने 
गोचर नथी. एमज स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य, ए छट्ो भंगो 
पण भाववो, तथा स्पात्‌ अस्ति नास्ति युगपत्‌ अवक्त््य, ए 
भंगामां स्पात्‌ केतां अनेकाते अस्ति केह्ेतां झसंख्याता समय 
लागे, नास्ति केहेतां पण असंख्याता समय लागे, तेमाटे 
अवक्तव्य॑ छे, मेज्ता छे, पण जे रीतें वस्तुमां परिणमे छे, ते 
रोते केहवाता नथी, तेथी ए चार भंगामां सर्व धर्मनुं ग्रहण न 
थयु तेमाटे ए चार भंगा विकलादेशी छे, पण सकलादेशी 
नथी, इवे ० साते मंगाजुं स्वरूप कहे छे. 

१ए आत्मा वत्तेमान समर्ये ज्ञान दशनादिं स्वपयीयनी 
परिणतिपण अस्ति छे, एटले अतीतपर्याय तो विनष्ट छे, 
अनागतपर्याय अनुत्पन्न छे, माटे वर्तमानपर्याय ग्रदण कर्यो, 
इहा स्पात्‌ ते नास्ति अवक्तज्य धमेनो अनर्पिततानों चोतक 
छे, ए रीतें स्पात्‌ अस्ति ए पद्देलो भंगो थयो« 

२ तथा स्यात्‌ ते कंचित्पणे गतिस्थितिश्तगाहोप- 
कारी वर्णादि अचेतनादि परद्रव्यधम तथा पोताना अतीत 
अनागत पर्याय ते, साम्रतिक वत्तेवापणे नथी, ए नास्ति मंगो 
द्रब्यने द्रव्यपपणे राखवारूप छे, नहीं तो कोइ काले जीव ते 
अजीवताने पामे, ए स्थात्‌ नास्ति बीजों मेंगो थयो. 

१६६ 
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३ तथा अस्तिधम पण वचमें अगोचर छे, अने नास्ति- 
धर्म पण बचने अगोचर छे, ते दचनगोचर धर्मथी वचन अगो- 
चरधर्म अनंतगुणा छे, ते मार्ट स्थातकर्थचितृपणे द्ृव्यमां 
अवक्तव्यपणु छे, एटले उभमय नय युगपत्‌ अपंण करतां सबे- 
पदार्थ अवक्तव्यपण छे, मा ए त्रण भंगा सकतलादेशी ते 
दृव्यास्तिक नयपरण जाणवा, ए त्रग॒मंगामां संग्रह तथा 
व्यवहारनयनी प्रवृत्ति छे, ए खात अवक्तव्यनामा त्रीजो 
गो थयो 
४ तथा चोथो भंग स्यात्‌ अस्तिनास्ति छे, ते समुच्- 
याश्रयो स्रद्वव्याथे पयोयाथेना अस्तितापणें तथा तेहिज 
मिन्नोपयोगपणे ते अतीत अनागत परिणामिकपणे नास्तिता 
छे; ए बे धमं पोतानाज गवेष्या छे 
५ तथा जे विवक्षित वचनगोचर द्रव्याथ मुख्य आत्म- 
धमने अपेक्तायं अ्रस्ति छे, तेहिज आत्मद्रव्यनों सामान्यवि- 
शेषहयनी भिन्नप्रवृत्ति धर्म समकाले अंगीकार करतां स्यात्‌- 
अस्त अव्यक्तव्य ए पाँचमों भंगो थयो 
छठो स्यातनास्तिअव्यक्तव्य ए एमज पांचमानी 
र॑ मावदो, ए पयोयनी खत््मता अन॑ंतताग्रहीने कर्यो ए छठे 
भंग थयो. हे 
७ सातमोी स्थातअस्ति स्ातनास्ति युगपत्‌ अवक्तव्य॑ 
नामे भंगो छे, ते कोहकद्र॒व्याथचिशेष आश्री अस्तिपयोय 
विशेष आश्री जे नारित तेहीज स्वदेश भिञ्नपण अवक्तरव्य ए 
सर्वेपयोय ते नयनी प्रवृत्ति छे ए सातमो भंग, 
ए सप्तमंगी ते नित्य अनित्य-मेद अभेदादिक 'ध्मनी 
१६० 
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तथा प्लान दशनादिक गुणनी सप्तमंगी थाय ते भाव छे, झ्लान 
जे छे ते ज्ञायक परिच्छेदकादि स्त्रपर्यायं अस्ति छे, दर्शनचा- 
सिज्रादि स्वद्धव्यपरयायें तथा जडतादि परपर्यायें नास्ति छे, 
अनती सप्तंगी सैभये, ते बुद्धियंते भायवी, तथा तल्वार्थ 
वृत्तिन॑ विपे वली सम्मतिद्नत्तिने त्रिपे प्िस्तारथी कही छे, 
अने साद्ादरलाकरे एदनुं स्मरूप तथा उपपत्ति, प्रयृत्ति, परि- 
गति, नय स्व बखाणया छे, विद्दां थी जोइ लेजो हवे गाथानो 
अर लखे छे, 
निज केतां पोतानें भाषें, सरूद्वव्य, स्पक्षेत्र, स्यकाल, स्व- 
भावपणे सौय केता स्पात्‌ कथचित्‌पणे अस्त छे, अने तेह्दीज 
द्रव्य, परद्रव्य, परतेत्र, परकाल, परमायपणे नास्तित छे, 
नास्तिपणु द्रव्यमा अस्ति फेता छतापणे रहो छे, वली सीय 
केता स्पात्‌ कथंचित्‌ उसय केता अवक्तव्य स्वभाव एटले 
आदि भागो तथा अंतनो भागो संभारता साते मंग। केदेवाणा, 
एहवी स्पाद्वादपरिणति ते है परमेश्वर तुमे प्रत्यक्ष ज्ञा्में सबे- 
द्रव्यनी जाणीने उपदेश कर्मों, एंद्वी ताइरी वाणी छे, ए 
रीतें शुद्ध अनंतता, भनेकता, सच्तता, साधक्रतायुक्त श्री 
अरिदतनों उपदेश छे ॥ ८॥ 
अस्तिस्वभाव जे आपणो रे, 
रुचि बैरप्यसमेत ॥ 
प्रश्चु सन्युस वंदन करी रे, 
मागीश आत्म हेंतो रे ॥ कुं० ॥ ९ ॥ 
अ्थः--हमे पोतानों मनोरय कहे छे एडयों जे असिि- 
स्वमाव भनंत घान, दर्शन, चारि4, भव्याबाघ, पू्यानंदता- 
रूप, जे माहरो सत्तागत स्पाद्माद उपयोग ग्रद्यो तेहनी रुचि 
श्१ १६१ 
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पीपासां करीने, वराग्य जे संसारथी उदासाीपणुं ए ससारीभाव 
विभाषोपाधि माहरे अघठती छे, तेहने केवारें सवेथी तझुं, एम 
विषभच्षण तथा तप्तनलोह पद्धति समान हाणीने उदासीन 
थयो, मोक्षाभिलापी केवलब्लानानंदने अभिलापें हे प्रशुजी ||! 
ताहरा सम्मुख उभो रहीने वंदना करीने मा छुं, जे हे 
तारक | मुजने तार | तार | भवशभ्रमणारी उगार, ए संसार- 
जनित दुःख मुन्नयी हवे खमातों नथी, जे माहरो अनंतो 
स्वाधीन आनंद ते परार्धान थयो, अने हुं पुह्ठलग्राही थयों 
तेथी तत्वभोगी छं, पण तत्वने जाणी शकतो नथी, ओदयि- 
कभमावरूप अशुद्धपयायनी श्रेणिमां पडी रह्यो छु, अने हे 
हे नाथ । [! ताहरे शरण आदव्याों छु, माटठे मुजने माहरों 
अस्तिस्वमाव ग्रगठे एहवो आत्मानों हित समकेत दर्शनयुक्त, 
चारित्रनो प्रसाद करो, एहयों हुं जेचारें मागीश तेहीज दिन 
धन्य मानौश एहयो मनोरथ करवों ॥ ६ ॥ इति नवम 

गाथाथे। ॥ 

अरिति स्वभावरुचि थयी रे, 
ध्यातो अस्तिस्वभाव ॥ 
देवर्चद्र प्द्‌ ते लंहे रे, 
परमानंद जमावो रे ॥ कुं० ॥ १० ॥ 
अथे।--माटे अहो भव्यजीवो तुर्मे नो सर्च जीव सु- 
खना अर्थी छो वो जे सत्तागत अस्तिधम, तेहना रुचि अभि- 
लाषी थाने जे अस्तिस्वभावनी अनंतता तेहदनेज ध्यात्ता 
ध्यान करता थकां से देवमां चंद्रमासमान जे सिद्धपरमात्म- 
पद ते लद्दे केतां पामे, अशरीरता, निर्मलानंदता, निःसेगता- 
रूप परमानंद स्वराधीन आल्यंतिक अव्याबाध सुख" तेहनोज 
औ६९ ; 
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जेहमां जमाव छे, सघन फेतां एकौपणु छे, एदवुं पद थ्री 
प्रध्ुनी सेयाथी पामे, तेमाटे तत्वस्वरूपी, अरूपी, ज्ञानसरूपी, 
एडया श्रीकृंधुनाथना चरणलु सेवन करो, दे सव्यजीयो ' एड्रीज 
परम सुखनो देतु छे, ॥ १० ॥ इति छुंधुनाथ० ॥ 





॥ श्रथ श्रष्टाद्श श्रीअ्रनाथजिन स्तवरन ऐ 
॥ रामचदके बाग चापो मोरी रहयो री ॥ ए देशी ॥ 


प्रणमो श्रीभरनाथ, शिवपुर साथ खरोरी ॥ 
जिश्ववन जन आधार, भवनिस्तार करोरी ॥ ९ ॥ 


अधथै।--हवे अठारपा श्रौक्रनाथ मिननी स्तवना फार- 
णता पे करे छे, प्रणमो केतां वारंवार नमस्कार करो, श्रीअर- 
नाथ स्रामीने, एड्रीज अप्रोद्दी परमेश्वर चांदवा योग्य छे, शिव 
फेता निरुपद्रव जे सिद्धता, तेद्दीज उपमायें पुर केता नगर तिहां 
पोद्दोचाठवाने खरो साथ छे, तेथी सा्थबाहनी उपमा श्रीभरि- 
इंतनेज छे, जे निःस्वार्थ भगझटवीमाथी पार करोने मोक्षनग- 
रने पिपे परमानंदपद.पहोचाड़े एदवा कारणपणं श्रीअरिदंतजी 
छे, दली त्रण शुयनता जनने आधार छे. मिथ्यात्व, असंयम 
जव्यथायें पीडितने आधार ओटंमारूप छे, बी चारगविरूप मय 
केता समार तेहर्भाथी द्रव्य तथा भार्ये निस्तारना करणहार 
छे, ॥ इति प्रथम गायावेः ॥ 


करता कारण योग, कारज मिद्धिलदे री ॥ 
कारण चार अनूप, फायौधी तेह प्रहे री ॥२॥ 
अर्पः--हवे मोक्षकार्य निपजावया मारे कारण कार्मनी 
श्घ्र 


ई दछ दे ७ प्चो ० बा[० 


नीति कहे छे, सबे कार्य छे, ते कत्तोना कीधा थाय छे, तेमां 
भिन्नकायनो को पण भिन्न, जेम घटनो कत्तो कूंभकार मिन्न 
छे, अने अभिन्नकायनों कत्ता पण अभिन्न छे, जेम ज्ञाननों 
कत्ता आत्मा छे, तेम संपूर्ण सिद्धत्वनो कत्तों पण आत्माज 
छे, ते कत्ता जबारें कारणनी योगवायी पामे, तेवारे कारयनी 
सिद्धि नीए्जाववापणु लहे, एटले एकलो कत्तों ते कारण सा- 
मग्री विना काये करी शके नहीं, कारण सामग्री मलेज, कार्ये 
नीपजाबे ते कारणना चार भेद छे, जे काये नीपजाबबानो 
अथी थाय, ते चार कारणने ग्रहे, इहां घणा शाख्त्रोमां तो 
कारणना वे भेद क्या छे. एक उपादान कारण, बीजो नि्मित्त 
कारण, अने विशेषावश्यकने विषे समवायिकारण, असमवायि- 
कारण ए नाम क्या छे, तथा आप्तमीमांसामां कारण बत्रण 
कृद्यां छे, “ समवाय्यसमवायि निमित्तभेदात्‌ ” तेमां समवायि 
कारण ते उपादान कारण अने असमवायि कारण ते नामांतर 
असाधारण कारण कहेवाय छे, तथा निमित्त कारणना वे भेद 
करीये तेमां एक तो निमित्त कारण वीजु अपेक्षा कारण ते 
तच्चाथे ठीकामां वखाणएयुं छे, तथा अपेक्षाकारणं पूर्वमित्यनेन 
उच्यते यथा घटस्योत्पत्तावपेक्षाकारणं व्योमादि उपच॒ते 
इति उपेक्षा ” ते माठे यद्यपि कारण, वेमां चारे अंत्भूत छे, 
तोपण विस्ताररुचिने भिन्नोपयोगी करवाने चार कारण कछ्मां 
छे, एक उपादान बीजु असाधारण, त्रीहुँ निमित्त, चोथो 
अपेक्षा, ए चारे कारण जेवारें कार्यरुचि क॒ता ग्रहे, अने जेबारें 
ए चार कारणने का्यरुचि क॒त्तां प्रवत्तोवे, तेवारें ते कारण 
समजवां, पण कत्ताना अयोजन बिना कारणता नहीं. एम 
सावना करवी ॥ इति ॥ २॥ 
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जे कारण ते कार्य, थाये पूर्ण पदे री ॥ 
उपादान ते हेतु, माटी घट ते वदे री ।। ३ ॥ 
अर्थ;--हवे प्रथम उपादान फारणनु स्वरूप कहें छे. 
जे कर्ताना कार्येने सन्प्रुस थाय तथा जे कारण तेहीज पूर्णपर्द 
केतां पूर्यंता ना अबसरें कार्यरूप थाय तेने उपादान हेतु केतां 
कारण कहीयें ॥ उक्त च महामाष्ये ।॥ तदयकारणं त, तबो- 
पडस्सेहजण तम्महया ॥ विवरीय मन्नकारण, मिच्छंबोमादओ 
तस्स ॥ १॥ ए गाथाने व्याख्याने यदात्मक कार्य दृश्यते त- 
दिद्द तदृद्रन्यकारणं उपादानकारणं यथा तंत्तवः पटस्प इति 
एटले जम तंतु हता ते कत्तोने प्रयोगें पट थया, ते उपादान 
कारण जेम घटरुप कार्य तेहने मादी ते उपादान कारण छे, 
पदी माटी तेहज घटपणु पामी, एटले कारण तेद्दीज कार्यपरुं 
पाम्यो, इहां कारण कार्येनु एक समयरूप जे व्याख्यान छे, 
पण उपादान कारणनु छे, एम महाभाष्ये मतिज्ञानाधिकारें 
जमालि निन्‍्दवना अधिकारें कद्यु छे. इद्ा कोइ पुे जे कारण 
ते काये थाये एम कहो छो तो कारण कायेनुं एकपणुं थाशे? 
तेहने उत्तर जे अभिधान, फल, लक्षण, संख्या, संस्थानादि: 
कनो भेद छे, तेथी मिन्न जाणबुं, जेम प्रथम माटी एहवुँ नाम 
इतु पछी घटनाम थयुं, माटी ते सदुता, द्रव्यताधरमंघंत हती, 
घट ते जलाइरण घमवत छे, मांठे मिन्नता छे, ए प्रथम उपा 
दान फारण चताव्यु, इति ठतीयगाथाथे। ॥| हे ॥ 
उपादानथी भिन्न, जे विशु काये न थाये ॥ 
न हुवे कारजरूप, कत्ताने व्यचसायें ॥ ४ ॥ 
कारण तेद्द निमित्त, चऋदिक घटमावें ॥ 
काये तथा समवाय, कारण नियतने दावे ॥५॥ 
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अथ--हवे निमित्त कारणरुं लक्षण कहे छे, जे कारण 
उपादान कारणथी भिन्न केतां जुदूं छे, अने तेना मल्या विना 
काय थाय नहीं, वली तेहने विपे जे फारणपणुं ते कत्तोने व्य- 
चसायें केतां कत्ताने उद्यम छे, ते निमित्त कारण कहियें, जेम 
घटभावें घटकाये छे तेहने चक्र, चीवर, दंडादिक ते निमित्त 
कारण छे, अने माटी उपादान कारण छे. ते उपादान कार- 
णथी निमित्तकारण जे चक्र चीपरदंडादिक छे ते. सब भिन्न 
छे, अने ए निमित्त मल्‍या विना मादीनों घट थाय नहीं, तेमज 
ते चक्रादिक कदापि कोइकालें कार्येपरु पामे नहीं, अने 
ए चक्रादिकने जेवारें कत्तो जे कुंभकार ते घट करवारूप व्या- 
पारें प्रवृत्तावे, तेवारें एने कारण कहियें, नहीं तो कारणतापमु 
कहेवाय नहीं, ते पण समवायिकारण केतां उपादानकारण 
तेहने नियतनेदावे केतां कत्ता जेबारें उपादान कारणने कार्य 
रूप करतो होये, तेवारें जे उपगरण कामे लगाडवा, ते सर्य 
निमितकारण कहियें, अने तेज उपगरण, जेवारे कत्तो कारयेने 
करतो न होथ, ते बारें तेहने कारण कहियें नहीं, कारणनुं स्व- 
रूप एहबुंज छे. जे कार्येने करे, ते कार्यानंतर अथवा प्रथम 
अप्रवुक्तकालें जे दंडादिकन कारण कहे छे, ते आरोप मात्र 
भेगमनयमर्ते जाणवो, परंतु स्वरूपें नथी, ते माठे कार्यनों जे 
कत्तो, ते -उपादान कारणने कायरूप करता तेहमां जे जे उप- 
गरण ग्रवत्तांवे, ते ते निमित्तकारण जाणवबुं एटले जे जे का- 
येनी नियत जे नियामिकी छे ते ते कायेनां निभित्त जाणवां, 
जेम घटकायेने चक्रादिक अने पटकायने तुरीव्योमादिक एम 
सर्वत्र जाणवूं ए निर्मित्तकारण कछाुं ॥ इति चतुथेपंचम ॥ 
॥ ४१ ५ ॥ 
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बस्तु अभेद स्वरूप, कार्यपणु न ग्रदे री ॥ 
ते असाधारण हेतु, छंभे थास लद्दे री ॥ ६ ॥ 
अर्थ--5वे असाधारण कारणलुं स्वरूप कहे छे. ते 
वस्तु जे उपादान कारण तेहथी अमेदस्परूपें छे, अने कार्यपर्ु 
पामतो नथी, एटले कार्य नीपने ते रहेतो नयी, -जेम घटकाये 
नीपज्यूं तोपण तेमादे माटीपणुं रहु छे, तेनी परे से रहेतों 
नथी, ते असाधारण हेतु केतां कारण कहीयें, जेम घटरूप 
काये करता स्थास कोश कुशलाऊार थाये छे, ते सृद्पिंडरूप 
कारणथी अमेद छे. परंतु घटरूपकाये नीपने ते रहेता नथी, 
मादे ए सभे असाधारण कारण जाणवा, उत्ते च / अम्रा- 
रणनिश्रयेन उपादानस्य कार्यत्याप्राप्स्य अवॉतरावस्था असा- 
धारण ” इति पशथ्टगाथार्थ- ॥ ६ ॥ 
जेहनों नवि व्यापार, मिन्न नियत बहुभावी ॥ 
भूमी काल आकाश, धट कारण सद्भावी॥७॥ 
अर्थ -हवे अपेन्ञाकारण कहे छे, जे कारणनों व्यापार 
प्रवर्तन नथी, तथा कत्ताने पण ते मेलबवानों प्रयास करवो 
पडतो नथी, अने कार्येथी भिन्न केतां जुदो छे, तथा नियत 
केता नियमा निश्वेंते जोहयें, अने बहुभावी केता अनेक 
चीजा सर्व कार्यमा भावी छे, ए रीतें कारणीक छे, ते अपेत्ता- 
कारण कहीयें, जेम भूमी तथा काल तथा आकाश ए विना 
कोई घटादि कार्य थततुं नथी, अने भूमी अप्रुस्स जेम घटलुं 
कारण छे, तेम शअन्‍्य वीजा कार्यों पण कारण छे, पण 
पटल कारणपणु पण छत छे, वली कर्चा नेमउपादान तथा 
निमित्त कारणनो व्यापार करे छे, तेम एुं प्रवचन करवो 
नथी ॥ ७ ॥ 
श्र 
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एह अपेक्षा हेतु; आगम मांहे कश्मो री ॥ 
कारणपद उत्पन्न, काये थये न लो री ॥ ८॥ 


अथेः-तेथी ए अपेक्षा हेतु केतां कारण आगममां 
तथा तस्वाथोदिक ग्रंथोमां कह्म छे, “यथा घटस्पोत्पत्ती अपे- 
क्ञाकारण व्योमादि अपेक्षते तेन बिना तदभावाभावात्‌ | 
निव्योपारमपेक्षाकारण मितितचाथंबृत्त। ” ॥ तथा विशेषाव- 
श्यफेआवश्यकेअवधिज्ञानाकारं “ इहां हरभूत शिलातलादि 
द्रव्पानुत्पद्यमानस्थावधि। सहकारकारणानि भवंति अन्र सह- 
कारकारणगवेष्य॑ इति ” ए चार कारणनुं स्वरूप कहां, हथे 
कारणपद केतां जेहमांह कारणपणु ते छतो मूलगो धमं नथी, 
पण उत्पन्न छे, अने ते जबारें कत्ता ते कानों अर्थी थइने जे 
उपकरण तथा मूल्पिंड ते रूपें कायपणो ग्रवत्तावे, तेवारें ते 
तेहलुं कारण कहीयें एटले जेम फाष्ठप्तां दंडादिक अनेक पढद़ा- 
थेना छतापणानी योउ्यता छे, पण कोइ कत्तां, दंडनुं कारण 
उत्पन्न करे, कोइ पुतल्ीनु कारण उत्पन्न करे, तेमज दंडादि- 
कने कोइ घटध्व॑ंसपणे प्रचत्तोवे, तो घठध्यंसघ करे तथा कत्तो 
जो दंडादिकने घट करवापणोे प्रवत्तोत्रे तो तेहनुं कारण थाय, 
माटे जे कारणपणु छे ते कत्तोलुं कये थाय छे,श्रीपिशेषावश्य- 
के कह्य छे, “ये कारका। कत्तुराधीना इति कारण कार्योत्पादककं 
तेन कार्यात्पत्तों कारणत्वे नचकायोकरणो ” ते माठे कारणपसुं 
ते उत्पन्न छे- हवे कोई कहेशे जे वस्तुमां कोई का्यना कारण तो 
छता छे, तो उत्पन्न छे, एम शा वास्ते कहो छो १ तेहने उत्तर 
जे विवक्षित कायनी कारणता उत्रन्न छे, अथवा जे कायता जे 
काले ते कायेता कचाना प्रयोगनी छे, तेमादे उत्पन्नज छे, 
पण काये निपज्या पछी तेमध्ये कारणपणुं न पामीये, जेम 
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अनादि मिथ्यात्री जीव यद्यपि सत्तावंत छे, तेमन अमव्य जीव 
पण सत्तावन्त छे परंतु तेदलुं उपादान सिद्धताना कार्य कार- 
शहर नथी, तेथी कार्य निपजतुं नथी, जेवार कोइ्क जीव 
उपादान अरिहंतादिक निमित्त पाभीने, कारणतापणे परिणमे, 
ते काये करे, माटे ते उत्पन्न छे, अने ते कार्य सिद्ध थया पी 
ते कारण रहे नहीं, जो सिद्धतामां साधकतानी छती मानीयें 
तो, सिद्धाउस्थायें पण साधकपरा रह मानवु पड़े ते मिद्धाब- 
स्थामाँ साधकपणु तो नथी मारे काये नीपने, कारणता रहे 
नहीं, तथा निमित्त जे दंडादिक ते पण कत्ता मिन्न कार्यना 
व्यवुसायें कारणता करे, तो ते मिन्न काये थाये, परंतु तेज 
कायेनी ते कारणता रहे नहीं, एम घारबुं | ८ ॥ 

कत्तो आतमद्र्य, कार्यसिद्धिपणो री ॥ 

निजसत्तागत धर्म, ते उपादान गणो री ॥ ९॥ 

अध--हवे सिद्धतारूप कार्यना चार कारण देखाड़े 
छे, सिद्धतारूप कार्य ते आत्मानु अमेदस्परूप छे, माटे एदनो 
कत्ती आत्मा द्रव्य पोंतेज छे, अने सिद्धपणुं ते आत्मानुं कार्य 
छ्वे, जे झात्मा सिद्धताने परमानंदपणे जाणे, तथा एड्टीज 
माहरूं दहमणा करवातु काये छे, ए कार्य करवानी रुचि बिना 
अनेतो काल संसारमां भम्यो स्वरूपअ्रष्ट थयो, माहामोद्े प्रद्नो. 
हवे में माहरो मुलघम श्रद्धाभासन गोचर कर्यों तेथी ए कार्य 
करबु एम निधोर करी तदसुगत चेतनावीयें करीने स्वस्वरूप 
करवानों कततो थयो, तो सिद्धताना कार्यने निपजाबे, ते आयी 
रीतें जे प्रथम तो अशे कर्चा थाय, पछी गुणश्ि थे, संपूर्ण 
क्तोपषणु पामीने का नीपजावे, हवे ए सिद्धतारूप कार्यनो 
उपादान कारण कहे छे, जे पोताना सत्तागत ज्ञान, दर्शन, 

२२ १२६९ 


शब्द 'दै० चो० बा० 


4७-क७० ०.५ ८ 32५ल्‍५ 4९५2९: क्‍व५ >> ८ध ०८५ ५८ ता५त ५३७३ ५० ७ १५५०८ ६४०७८४८४४+.. ४४१ 2 3जजल 5 3जीओ ५२७ ४ 3ध जी 3त ५ञ ५८ ५ट ७० अटल 3 न िजीतम जी +ज मील ओर ++ 5७ अछम ४४ ४८७८५, अल ४> ७ लत 


चारित्र, वीयांदिक, अनतगुण छे, तेहिज पांतानु सत्तागत 
धर्म ते सिद्धिरूप थाय छे, माटे तेहीज उपादान कारण जा- 
ण॒दुं, उपादान ते चस्तुनों मूल धर्म अरूपी सत्ता तेहीन सिद्ध 
थाय छू, ए प्रद्धवारूप कायनु उपादान कारण दंखाडयु ॥%॥ 
इति नवम गाथाथ ॥ 

योग समाधिविधान, असाधारण तेह बदे री ॥ 

विधि आचरणा भक्ति, जिश्ें निज कार्य सधे री॥१०॥ 


अथेः-हवे सिद्धवारुप कार्यलुं असाधारण कारण केदे 
छे, मन, वचन अने कायाना योग तेहने द्रव्यथी तथा भा- 
वथी स्शुणरमणमां अरागी, अद्ेपीपणे प्रवत्तोव॒बुं, ते आत्म- 
समाधि कहीरये तेनो जे विधान केतां करबो एटले चोथा 
गुणठाणथी मांडीने सिडपयत जे गुणनी वृद्धि करवी, एटले 
अभिनव गुणनु कारणपरुं ते सर्वे ज्ञान, दशन, चारित्र, श्रेणि 
गत ध्यान परिणाम, ज्योपशमीभाव, विधिसाहित आचरणा, 
तथा भक्ति, अने गुणीलु बहुमान, जेथी पोताना कायनी सिद्धि 
निपजे, ते ज्ञानक्रियारुप साधक अवस्थानी तरतमता ए सर्चे 
असाधारण कारण कद्देवु, ए असाधारण कारण ते आत्मगुण 
रूप उपादाननी भिन्न भिन्न ऊणताथकानी अवस्था छे, सदा 
पूरे पयोय उत्तरपययतल कारण छे, ते समर्येज क्रियाकाल निष्टा- 
कालनो अभेद छे. ए असाधारण कारण कद्यो. ॥१०॥३ति ॥ 
नरगति पढम संघयण, तेह अपेक्षा जाणो || 
निमिताश्रित उपादान, तहने लेखे आणो।| ११ ॥ 
अथे।--हवे सिद्धतारूप कार्यलुं अपेक्षा तथा निमित्त ए 
बे कारण कहे छे, नर केतां मनुष्यन्ती गति, पढम -केतां पढेलुं 
हैजड 
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संघयण वज़रुपभनाराच, पंचेद्रिपणुं इत्यादि सिद्धतारूप कार्यनु 
अपेत्ता कारण जाणों. इद्दां कत्तानों व्यापार नथी, पय ए 
निर्ये जोइयें. ए पाम्पा यिना मोक्षरुप कायनी साधना थाय 
नहीं, तेमाटे अपेक्षा कारण कद्दीयें, पण ए मनुष्य गद्यादिक 
से जे जीव उपादान परिणमन, घमोर्थी थइंन निमित्त जे 
देव गुरु सिद्धात तेहने लेणें आश्रयो, तो तेहनी मनुष्य 
गत्यादिक लेसे केतां कारणपणे आणजो, अने जेणे निमित्तने 
आश्रयो नथी, तेदनी मनुष्यगस्यादिक्त कारणपणामों गणशों 
नहीं, ते इजी अनादिनी चालमां छे, पलटण करतो नथी, 
दें भादे ए अपेच्ा तथा निमित्त ए थे कारण कह्यां ॥११॥हवि॥ 
निमित्त हेतु जिनराज, समता अमृत खाणी। 
प्रशुअवलबन सिद्धि, नियमा एह वखाणी ॥ १२॥ 


अधथै--हवे भात्माने सिद्धतारूप काये क्रतां निमितत 
कारण श्रीजिनराज वीतराग छे, ते वीवराग सर्वज्ञ केहवा छे, 
सम्रतारूप अम्ृतनी खाण छे, इृष्ट अनिष्टता रहित समताना 
धणी छे, शुद्ध चरित्र परिणाम तेक्षेण अमृत छे, वेहनी खाण 
छे, एद्वा प्रश्मु परमेश्वर परम दयाठ, परमात्मा, शुद्धतत्वरुप 
भोगी, पू्णानंदी, चिदानंद जे श्रीभरनाथ म्रश्चु तेदने अब्रल॑- 
बने पोतानो भासन प्रश्नना ते गुण जाणवाने जोडी एम झअनंता 
गुण ते सर्वगुणना भासननी रीक्ष तथा ते उपर बहुमान एड्ये 
आलंपने रदेवु, तेथी नियमा सिद्ध नियारण याय एम आग- 
म्ता चखाणयो छे, एड्रीज मोत्ननो उपाय छे. ए निभित्तकारण 
कष्यु ॥ १२ ॥| इति ॥ 
पुष्ठ हेतु अरनाय, तेहने गुणथी हलीयें ॥ 
रीक भक्ति बहुमान, भोगध्यानथी मलीयें ॥ १३॥ 
श्र 
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अथः--मादे पृष्ठ केतां नियामक हेतु केतां कारण ते 
जिनराज श्री अरनाथ प्रश्न॒ तेहना गुण जे केवल ज्ञान, अनं- 
तानंदरूप तेहथी हलीयें केतां आापणो आत्मा ते दिसे जोडीयें, 
प्रगटगुणीना गुणगथी आपणी चेतना जोडवी, रीऋ केतां रा- 
गनी मग्नता, भक्ति केतां सेवना, वहुमान, आदर, मोटाइ, 
भोग केतां आस्वादन, ध्यान केतां चित्तनी एकाग्रता, ए श्री 
अरनाथ प्रभुना गुणनी करीने श्रीत्रश्नथी एकल्वपणे मलियें 
साधकने शुद्धदेव तक्तने अवलंबुं ते अ्रधान छे ॥ इति त्रयो 
दशगाथाथे! ॥ १३ ॥ 

'. मोठाने उत्संग, बेठाने सी चिंता ॥ 

'तिम प्रश्न चरण पसाय, सेवक थया निर्चिता॥१४॥ 


अथ;--तथा लौकिक दृष्टांत कहे छे, जे मोहोटाने उ- 
स्संगे केतां खोलामां बेठों तेहने कोह चिंता नहीं, ते निचित . 
थयो, तेम॑ सेवक पण श्रभुजी निरामय देव तेहना चरणने 
सेववे, चिंता रहित थयो, जे परमोत्तम, स्वेगुणभोगी, निरा- 
लंबी, चिन्मयी, अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीये- 
मयी, श्रीजिनेश्वर निःकमे देवतस्व, परभावना अकतो, परभाव 
अभोगी, पराज्ुयायीता रहित, एहवो देव जो शादरयों छे, तो 
मोहलुं शुं जोर छे ? संसार कोने छे ? कमेनी बीक कोने छे ! 
जो परमोत्तम धर में माहरे माथे कर्यो छे जेहना ध्यानथी 
माहारों मोक्ष नीपजे, ते देवनो योग मिल्यो छे. ते माठे चिता 
नथी.॥ उक्त च श्रीजिनवन्नभपूज्येः ॥ पसरेइ तीयलोए, ताव- 
मोहंधयारंभमइ जद ॥ सिन्न॑मताव मिच्छत सिन्न फुरइ फुडफु- 
रंता ॥ १ ॥ तंनाणंस |. पूरो, पयडपजीयसंत्तीज्काणसुरो 
॥ २७ ॥ इते चतुदश गायाथे। ॥ 

श्जर्‌ 
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अर प्रह्ञ प्रश्चुता रंग, अंतर शक्ति विकासी ॥ 
देवचंद्रने आशंद, अचय भोग विलासी ॥ १५॥इति॥ 
अर्थ:--भांटे श्री अरनाथ प्रश्भु अढारमा परमेश्वर जेसें 
तक्वरुचि थरने तत्वामिलाषि वश्व॒साधक तत्त्वष्यानी थहइने 
तस्वप्रगट कर्यु, ते पर्ची प्रश्ता, शुद्धज्ञायकता, शुद्धरमणता, 
शुद्धानुमवता, अपोद्भलिकता, असंगता, अयोगिता, सकल 
अदेश निरावणता, आग्रभावी शुद्धसत्तामोग्यता, तेहने रंगें जे 
रगाणा छें, ते साधक सम्यगदृष्टि, देशविरति, सर्वविरतिनी 
अंतरग शक्ति तस्प्रायभाव करवानी साधक कारकता, साधक 
कर्ापरुं, परम संवर पूपेक परम सकामनिजेरा रूप शक्ति 
विकस्त॒र थे, प्रगठ थवे, ते शक्तिथी सभे कम विराम थे, 
सर्द आत्मिक धम्मने प्रगटये करी, परमात्मा देवमांहे चंद्रमा 
समान श्रीनिष्यश्न परमेश्वर तेहनो जे आनंद, भ्रव्यावाघ, शिव, 
भचल, 'भरुज, भपिनाशी, तेहनु जे अक्षय स्वरूप, तेहनों 
भोग केतां अनुमव तेनो उिलासी भात्मा थाय, एटले स्वसं- 
पदा तखता आत्मशुद्धपरिणति, तेहने सादि अनंतों काल 
ग्रोगषे, अथवा देवचंद्र जे स्तुति कचों ते भय आनंदना 
मोगनों विलासी थाय, मारे स्वरूपसिद्ध, अरूपी, चिद्रप, श्री 
परमेश्वर, तेदने सेवो, ध्यावों, नमो, गायों, तेहना गुण 
संभारों, एद्वीज मोक्त साधनलुं पुष्ट निमित्त छे, ए निमित्तें उ- 
पादानकारणरूप थइने असाधारण कारणताएं चडतो मनुष्य- 
गत्यादि अपेक्षा कारणपणें करी तत््चानंद रूप कार्यने करशे, 
ते माटठे उपादानादिक त्रणे कारणनी कारणता निमिचने अब- 
लंबे प्रगटे, तेथी निर्दोषपपणे आाशसादि दोष वर्जिन शुद्ध नि 
मिचने सेवे, ते सेवनथी कत्तोपण़ु समरे अने कर्ोपणुं समरेथी 
१७३ 
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स्वकाय करे, मादे श्रीअरनाथजीनो भक्ति ते परमाधार छे ॥ 

॥ १४ ॥ इति श्री अरजिनस्तवन ॥ १६ ॥ 

॥ श्रथ एकोनविशृति श्रीमछिनाथजिन स्तवने ॥ 
देखी कामिनी दोइ के, का्में व्यापियों रे केका० ॥ ए देशी ॥ 


मनल्लिनाथ जगनाथ, चरणयुग ध्याईयें रे || च० ॥ 
शुद्धातम प्रामभाव, परम पद पाईयें रे ॥ प० ॥ 

साधक कारक पदक, करे गुण साधना रे ॥ क० ॥ 

तेहीज शुद्धसरूप, थाय निराधाधघना रे ॥ था० ॥ १॥ 


अथे--हवे ओगणीशमा श्री मन्निनाथ परमेश्वरनी स्त- 
वना करे छें; तिहां कारकशक्ति पलटवाथी सिद्धता निपजे छे, 
ते पलटवानों उपाय श्री झरिदंतनी सेवना छे ते रूप रहुते 
करे छे, श्री मल्लिनाथ, परमेश्वर, परमज्ञानी, ते जग केतां लो- 
कना नाथ मोहनो भय एटले अंतरंग भावरिपुथी छोडाववाना 
परम कारण छे, तेहनां चरणयुग केतां पदकमलनुं जोड़ तेहने 
ध्यायीयें, वारंवार संभारियें, एहवा प्रश्ुने ध्याववाथी ध्याताने 
शुं नीपजे ? ते कहे छे. शुद्ध जे आत्मानों परमात्ममाव अनंत- 
गुण निमलतारूप तेहनो जे प्रगभाव केतां प्रगठपणुं निर्मल 
शुद्धतारूप परमपद निरमेल पद ते पामीये, एटले पोतानी आ- 
त्मता निरमेलपणुं भजे, ते आत्मसिद्धरूप काये करवाने 
छ कारक छे. तिहां सवे कार्यमां कारक प्रवृत्तिनी 
कारणता छे. कारकचक्र विना कायनी निष्पत्ति नथी, 
जम १ कुमकार ते कत्तां, २ घट ते काये, हे सात्पिड चक्रा- 
दिक कारण, ७ माटीना पिंडने, नव पयायनी प्राप्ति ते सं+ 

शुछ्छे 
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प्रदान, ५ पिंड स्थासादि पर्यायनों ज्यय ते अपादान, ६ 
घटादि पर्यायठ आधारपणुं ते आधार, एम घठरूप कार्यमां 
पट कारक छे, तेमज आत्माने प्रनादि कालनां ए छ कारक 
बाघक रुपें परिशणम्या छे. ते देखाडे छे. 

१ आत्मा परमिमाव रागादि ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मनो 
कर्ता थयों छे. 

२ भावकम द्रव्यकमेने जे आत्मा करे, ते काये नामा 
बीजुं कारक, 

३ अशुद्धविसाय परिणतिरूप भावाश्रव अने आरणाति- 
पातादि द्वव्याश्रव, ए थे कारणथी के बधाये, माटे ए करण 
नाता त्रीजु फारक, 

9 अशुद्धतानों तथा द्रव्यकर्मनों लाभ ते संप्रदान 
नामा चोथुं कारक 

५. स्मरुपरोध, चयोपशमनी हानि, तथा परानुयया- 
यिता ते अपादान, 

६ अनंती अशुद्ध विभायवा; तथा ज्ञानावरणादि कर्मने 
राखवा रूप जे शक्ति ते आधार नामा छट्ं कारक जाणबु ते. 

ए रीतें एछ कारकनुं चक्र अनादिनुु अशुद्धपणे 
बाधकतापणे आत्माने परिणमी रु छे, ते जेबारं साधक आ- 
त्मा, पोतानो स्ूघधम नीपजावबा पणे परिणमावे, तेयारें ए 
छुए कारक साधक पणे ग्रइत््या गुणनी आत्म घमनी साधना 
करे, ए रीते ए छ कारक साधक पणे परिणम्या कार्य मीपजे 
शुद्ध स्वरूप थाय, ए स्वरूपपरिणामिकता रूप स्कार्य फारण 
पगु कोने परियमे १ ते कहे छे. जे निराबाघ, श्रीसिद्धमगर्वत 

(्छ् 
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तेहनां छ कारक, ते शुद्धपणोे प्रवर्ते छे, अने बाधक जीवोना 
बाधकपणो परिणमे छे, तथा समकेत गुगठाणाथी मांडीने अ- 
योगी. गुणठाणा पयंत साधकपणो परिणमे छे, तथा सिद्ध भग- 
वंतना शुरूस्वरूपरू्प परिणमें छे, कारक ते आत्मानामा जे क्ता- 
रूप, द्रव्य, तेहनी ए परिणति छे, उक्त च श्री विशेषावश्यके 


कारण व्याख्यानावसरे ॥ गाथा ॥ छुव्विह कत्ता इ, 


'कारण कर्म च तत्तो य ॥ संपयाणा वायाण, तह नासंमिद्दा- 


णाय इति ॥ १ ॥ गाथाथे। ॥ तथा च कारण पोढा ॥यथा॥ 
कारण महवा छद्भा, तत्थ संतेतोत्ति कारणं कत्ता ॥ वल्न 
पसाहगतरम कारणम्मिओ पिंडदंडाई ॥ १ ॥ कर्म किरिया 
कारण, इत्यादि गाथाथी जाणवुं ॥ होह पसत्थ॑ मोरकस्स 
कारण, इद् यन्मोक्षस्थ कारण द्वेतु तत्‌ प्रशस्तभावकारणं उ- 
च्यंते ॥ इति बचनात्‌. 


.. माटे साधकपणोे कारक परिणम्था तो सिद्धता कायेने 
करे, ते माटे निराबाध जे सिद्ध निरावरण अव्याबाध सुख 
तेमां तेहनो कत्तादिक शुद्ध पारिणामिक भाव .शुद्ध पे थाय 
स्वस्वरूप कतत्वपणे परिणमे ॥ १ | इति॥ 


कत्ता आतम द्रव्य, काये निज सिद्धता रे ॥| का० ॥ 
उपादान परिणाम, प्रयुक्त ते करणता रे ॥ प्र० ॥ 
आतंम संपद दान, तेह संग्रदानता रे ॥ ते० ॥ 
' दाता पाज्नने देय, त्रिभाव अभेदता रे ॥ त्रि० ॥ २ ॥ 
अथ+--१ पढदेलुं कत्ता नामा, कारक कहे छे. .तिहां कत्तो 
आत्मा द्रव्य ते आत्मशुद्धता निपञजाववा रूप कार्थे, प्रवत्तन 
पाम्ये, पोतानु कत्तो छे. .. .. , . ..,... ...:: 
१७छ 
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२ जे आत्मा पोतानी सिद्धता सवंगुण पूर्णता सर्वस्वभाव 
स्परुपास्थानता ते कार्यनामा बीजु कारक जाणबुँ, ते कार्य 
परिणतिचकरने अवर्तवा रूप क्रियायें नीपजे, ते क्रियाहुं प्रव* 
ताबबुं ते काये ते कायने कारक॒ता, नीपजावबा कार्लेज छे, 
नीपना परी कार्यमां कारकता नथी, उक्त च भाष्ये ॥ तस्मात्‌ 
बुद्धयद्यावसित काये अप्यात्मकारणमेएव्य॑ इति ॥ 


५ रै' उपादानपरिणाम आत्मा सगुणनी परिणति सम्ब- 
गदशेन, ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रयीनी जे परिणति, तलवनिधोर, 
तत्परूचि, तचज्नान, वत्यरमणादिक रूप स्वगुण अहिसकता 
बंधहेतु अपरिणमन रूप, स्वरूप यथाथंभामनरूप, परभाव 
अग्रहण॒रूप, परमाव अभोक्तारूप, स्परूपग्रहण, स्परूप भोगी, 
परभाव अरक्षणरूप, स्व॒रूप एकत्वरूप तच्याराधन, चेतनास्र- 
रूप प्रगटतानुयायी वीये, पे उपादान कारण अने द्वव्ययोग 
समारवा रूप अरिहंतालंयनादि, यथार्थ आगमश्रव॒णादि ते 
निमित्त कारण तेहलु प्रयुंजबुं आत्मकाय करया पणे आत्मानों 
प्रयोग करयो, ए उत्कृष्ट कारण माटे करणनामा त्रीझ्'ुं कारक 
जाणबु, “ साधकतर्म कारण करण ” इति वाक्यात्‌ आत्म- 
सिद्धिरूप कार्यनु उत्कृष्ट कारण अने आत्मशक्तिस्व॒रूपाजुयायी 
तथा शुद्धदेव प्रमुख ते करण नाता कारक कहियें, 

४ आत्मानी संपदा जे ज्ञानपयोय, दशनपय[य, चारि 
त्रपयाय, तेहनुं दान आत्माने आत्मगुण प्रगठ करवारूप देव, 
तेहथी जे जे आत्मधर्म निपजतवा जाय, ते संप्रदान कहियें ॥ 
उक्त च ॥ गाथा ॥ देओे स जस्स तं से परयाणमिह तंपि 
कारण तस्स ॥ दो इतद॒त्पित्ताओं, न कीरइ त॑ दिणा जसो ॥ 
इदि मादे जे आत्माना अस्तिपर्मनुं थवु ते सम्रदानकारक 
श्डे 2७७ 
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जाणवुं, .इहां दाता आत्मा तथा पात्र पण आत्मा अने आ- 
त्माने देय केतां देवा योग्य ते पण आत्मधमे, ए त्रणं भावनी 
अभेदता छे, एटले गुणनु प्रगट करवुं ते देय अने आत्मा 
दाता तथा आत्मगुणने प्रगठट करे ते दातापणु अने - गुणसुं 
पात्र पण आत्मा एटले दान, दाता अने ग्राहक, अने तरें 
अमेद छे, ॥ २ | 

, स्वपर विवेचन करण, तेह अपादानथी रे॥ ते० ॥ 
सकल. पयोय आधार, संबंध आखानथी रे॥ सं० ॥ 
बाधक कारक भाव, अनादि निवारवों रे ॥ आ० ॥ 
साधकृता अवलंबी, तेह समारबो रे ॥ ते० ॥ ३ ॥ 


अथे;।--५ जे आत्माथी समवायें रह्मा तेहने स्वधम्म 
आत्मधम कहियें. अने तेहथी विपरीत जे मोहादिक कर्म अ- 
शुद्ध ग्रवत्ति ते प्रभाव कहिये, तेहनु विवेचन करवु, भिन्न कर- 
वुं, अशुद्धतानों उच्छेद करवो, दोषनों त्याग करवो, एटले जे 
दोष बिल्ेष करवी, अथोत्‌ अनादिसंसार कत्तापणु तथा भोक्ता 
ते तजीने जे आत्मस्वरूप कत्तोपणुं भाक्तापणुं तेहीज .प्रगंट 
करवु, ते पांचमुं अपादानकारक कहिये 

६ सकल कंतां समस्त सवेपयोय तहनां आधार ते आत्मा 
छे, आत्माने आत्मपयोयथी स्वस्वामित्वसंबंध छे,व्याप्य व्यापक 
सेबंध छे. ग्राह्ग्राहक संबंध छे, आधाराधेय संबंध छे, ए 
सवंनु आस्थान केतां ते कारणरूप चेत्र ते आत्मा छे, 
आस्थनता मारे आत्मा आधार छे, ए आधारनामा छठ कारक 
जाश॒वु, ए छ कारक साधकपणानां क॒ह्यां, हपे ए साधकपरां 
कैम पामे १ ते कहे छ, बाधक जे परभाष तेहने अनुयायी अ- 
शुद्ध कत्तादि कारकपण मिथ्यात्व, असंयम, कषाय रूप भाव 

श्ज्द 
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अशुद्धतारूप सामान्य चक्र अशुद्धसाध्यानुपत अशुद्धकर्तापणु 
तेहने निवारबूं, ते चक्र रोकोने स्रूपानुगत करूँ, ते मांटि 
ए श्रनादिनी भूल ठालवी. जिहां छुधी कत्तो परमावकारक 
छे, तिद्दां सुधी कांड साधकृता नथी, जिहां सुधी कत्तो अशु- 
डकार्यानुयायी सामान्य चक्र छ, तिहां सुधी शुद्धसाधकतानों 
अश पण उपन्यों नथी, श्रीपूर्ज्य कब छे, ने आत्मा तक्तकत्ती 
पणे थया विना सर्वशुभ प्रवर्चन ते बालचापल्य छे, तेमादे 
कारकचक्र बाघकताथी बारीने, साधकताने अवलंबीने ते कार- 
कचकने समाखु स्वरूपातुयायी करवु अने पोताना आत्माने 
एम कदेवु जे हे चेतन ' तुं परभाषनों कत्तो तथा भोक्ता अने 
आइफ नहीं, तुंतों संश्योनंदनों शुद्धविलासी छो, भने हुँ 
जे प्रमावर्मा रमी रहो छो, तथा परमावनों भोगी थद् रक्षो 
छो ए तुमने घट़े नहीं; ताइरु कार्य, तो अनंत शुण पारि- 
सामिकरूप स्वरूपकत्तों स्वरूपमोक्तापणु छे, ते मादे हे चेत- 
न्यदस ! हमे तु यधाये जिनवाणीरूप अमृत पान करीने, अ- 
नादिविभाव विष चारीने पोताजुं तत्त सेमारी स्वपर पिबे- 
चनकारी थइने पोतानों जे सहजानंद तेदने कर, एड्वीज ताहरूुं 
काये छे, ठुूं तेहलु उपादाव कारण शक्तिमंव छो, तेदनों 
लेबाबालो छो, तु तादरी गुगसपदा ताहरे प्रदेश प्रगद करवा- 
रूप दाननो संग्रदानी छे, मादे हे चेतन ! ए अनादि अशुद्ध 
परियामने तुंशिन त्याग करीश, अने त।इरी सत्तानो आधार 
पण तुंद्दीन छो, माठे तुद्दीज ताहरा ठखने कर, ताहरुं तत्त 
हुं नीपजाबीश, एम पोर्ते पोताना आत्माने कहिने साधथक्रपणशा 
आदर ते आदरता कारक समरे, कारकने समरेथी अलुक्रमे 
आत्मानुं सका नौपजे पछी, एद्वीज आत्मा सिद्ध थाय, मांटे 
श्ज्य्‌ 
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एहीज साधननों मार्ग छे, साधन कीधे कायनी पीड्े थाय, 
ए क्रम छे ॥ ३ ॥ हांते तताय गाथार्थ। ॥ 

शुद्धपण पयाय, ग्रवत्तेन कायमें रे ॥ ग्र० ॥ 

कत्तोदिक परिणाम, ते आतम धर्ममें रे | ते० ॥ 

चेतन चेतन भाव, करे समवेतमें रे ॥ क० ॥ 

सादि अनंतो काल, रहे निज खेतमें रे ॥ र० ॥ ४ ॥ 


अथ--पहेलो शद्धपणे निष्पन्न आत्माना ज्ञानादिक 
पर्यायन्ुु जाणवा देखवा रूप कायनुं प्रवत्तेन, उत्पाद व्ययरूप 
परिणमन, ते कायनी कत्तों आत्मा छे, बीजु आत्मग्रुणनु 
परिणमन- ते कार्य, त्रीजु आत्मगुणब्ञानादिक ते करण, चोथुं 
आत्मगुणनो लाभ ते संग्रदान, पांचमुं परभाव त्यागपरिशति 
ते अपादान, छह अनंतगुणनुं राखबुं, ते आधार, ए छ कार- 
कनुं चक्र ते सिद्धावथाने विष सदा स्वाधीनपणे फरि रहा छे, 
तेहथी शुद्धनिष्पन्नपण जे स्वपयोयनु प्रवर्तन, तेहने कत्तोदिक 
छ कारक तेहनुं जे परिणमन ते आत्मधमेमांहज छे, एटलें 
सिडपणे. जे कत्तादिक छ कारक ते स्वरूपमध्येज छे, चेतन 
केतां आत्मा ते पोतानों चेतनमाव केतां आत्ममभावकरे, सम 
पेतस फेतां समवाय संबंधर्मां छे, एटले आत्मा आत्मभावनों 
कत्तो छे, ए समवायसंबंध मूलपणे सादि अनंता कालपयत 
निजखंतर्म केतां पोताना असंख्याता प्रदेशरूप चेत्रमध्ये 
आत्मधमेमां निष्पन्न सिद्धतापणे रहे, सिद्धिनी आदि छे, परंतु 
अंत: नथी, माटे सादि अनंतो काल स्वत्षेत्र स्वस्वरूपमां 
आत्मा रहे ॥ ४ ॥ इति चतुर्थ गाथाथे 

प्रकत्तत्व स्वभाव, करे तां लगे करे रे.॥ क० ॥ 
शुद्ध काये रुचि भास, थये नवि आदरे रे ॥ थ० ॥ 
१८० 


एकोनर्विशति श्री मछिनाथजिन स्तवन- ३६७ 


+ससकलज जलन 


शुद्धात्म नित्र कार्य, रुचे कारक फिरे रे ॥ रु० ॥ 
तेद्दिज मूल स्वभाव, ग्रहे निज पद बरे रे ॥ ग्र० ॥ ५ ॥ 


अधे--पर केतां जे भावकम, द्रव्यकर्म अने नोकम, 
तेहने कर्चापणाने स््रभावें करे, तिद्मां सीम तेहनेज करे, एटले 
ए परकर्तापणुं अनादिकालथी करे छे, जिहां सुधी परनो 
रागी, परनो भोगी, तिद्ां सुधि परकर्तापणुं ए आत्मा करें, 
पण जैबारें शुद्ध, निर्मल, निरापरण स्वगुण प्रगट करवारूप, 
कार्यनी रुचि थाय, तेवारें परकत्तौपणुं आदरे नहीं, शुद्ध 
आत्मस्व॒रूप, स्पाद्वाद रीतें परमानंदपणे मासन तथा रुचि 
तेहदीन कारक पलटाववानां बीज छे, ते माठे जे सम्यक्‌ दशेन, 
सम्पक्‌ ज्ञान, ते मोच्ु मूल छे, शुद्धात्मअ्नंतज्ञान, दशन, 
अव्याधाध सुखमयी, अरूपी, सहजानंदरूप आत्म सत्ता- 
प्रामभाव, सकल परभाषन्पत्तिरेकी, अरागी, अद्वेपी, असगी, 
अगोगी, अलेशी, अकृपायी, असद्वायी, एड्नुं शुद्धानंदरूप 
स्वकाये, तेदनी रुचि थये थके कारक चक्र फिरे, जिहां 
सीम परपाद्ठलिक सुखनी रुचि छे. तिद्ां सीम परनो कत्ता 
छे, तेहथी सर्वकारकरुं चक्र ते रूपेन परिणमे छे, अने जे 
अबसरें मेदज्ञान घाराथी, आत्मा पराविमंजन करीने पोताजु 
आत्मस्वरूप एक उच्छरंग घर्मे जाप्पुं, तेदनेज हित मान्युं, 
तेबार वे आत्मिक घममनीज रुचि उपजे, पछी जेहनी जेहने 
रुचि उपजे, ते तेह्दीज कार्य करे, तेयारें कत्ताधर्म स्वकार्यने 
करे, सर्व कारकचक स्वकार्याशेत थाय, तेवारें तेद्ीज पोतानो 
अचल, अखड, अधिनाशी, निःप्रयासी स्वरूपपरिणमनरूप 
जे मूलस्वमाव स्व॒र्म तेहने ग्रहण करे, केम जे ए कारक 
मूलधमेने ग्रदे छे, तेहथी निज केता पोताना परमात्म, पूणे- 

श्टर्‌ 
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परिणमनरूप रद्यो थकों से परोपाधिने क्षय करूं छुं, इम स्व- 
शुद्धस्वरूपने ग्रही, सर परभाव भेद करी, निर्मेलानंद निपज्ा- 
ववों ॥ ६ ॥ इति ॥ 

माहरुं पूर्णानंद, प्रकट करवा भणी रे ॥ ग्र० ॥ 

पुएलंबवन रूप, सेव प्रभशुनी तणी रे ॥ से० ॥ 
, देवचंद्र जिनचंद्र, भक्ति मन धरो रे ॥ भ०॥ 
अव्यावाध अनंत, अक्षय पद आदरों रे ॥ अ०॥ ७॥ 

. अधथेः--एड्वा बाघकता परिणम्पों, माहरुं कत्तोदिक 
कारकपरिणाम ते श्रीअरिहंत परमज्ञाता, स्वरूपरमणी, स्व 
रूपविश्रामी, स्प॒रुपातंदी, तेहनुं स्वरूप जोतां, ध्यातां, गातां, 
ते अशुद्ध कतापणु पलटे, ते पलटवाथी कारक पण पलदे, 
कारक पलटवाथी कार्यशुद्धसिद्धतारुप, अनंत स्वस्व॒रुपसंपदा- 
रूप नीपजे, तेवारे भव्य जीवने पोतानी ततक्त नौपजाववारूप 
शक्ति, ते श्रीअरिदंतजीनी सेवनाथी थाय, ते माठेज निर्धार 
कर्यो छे, जे हे प्रशुज्ी ! माहारो जे पूण(नंद, पूर्ण अव्याबाध 
सुख ते प्रगट करवाने पुशलंबन केतां पृष्ठ नियामकी आलंबन 
केतां आधार ते श्रीप्रभुनी भव्य जीवना आधार, प्रुनिजनना 
ग्राणाघार, आचायें उपाध्यायजीना परम दयाल, भावसिता" 
मणि समान, समकिती जीवना ध्येय, ध्याताने प्रतिच्छ॑द्रूप, 
अनंत गुणाकर निर्मल ज्ञानानंदना पात्र, एहवा श्रीजिनराज, 
महाराज, सुखसमाज, तेहनी सेवना तेहीज पुष्टालंचन छे, 
सादे सब देवंद्रादिक ते मच्यें चंद्रमा समान, एहवा जे जिनचंद्र 
श्रीवीतराग .अरिहा, तेहनी भक्ति, सेवना आज्ञा मानवा -रूप, 
तदलुयायीपणु तेहीज त्राण शरण छे, .एहबी - सक्ति मनमां 
धरो, स्थिर राखो, अथ स्तुतिकत्तानुं संबोधन, हे देवचंद्र !. 
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विंशतितम श्री मुनिसुन्रतजिन स्तवनं, ४०१ 





श्रीजिनचंद्रनी भक्ति केतां चरणसेवना ते मनमां धरो, तो अ- 
व्याताध, जिह'ीं परभावनी पीडा नहीं, परमानंदरूप, जेहना 
अनंत गुण ते गण्या जाय नहीं, अच्षय केत्ता जेदनों छेद नहीं, 
विनाश नहीं, एहवुँ ते परमात्मरूप पद, ते आदरो, एठले 
पामो, मादे ए आत्मयाधकता तज्जी साधकरतामाँ रमे, सिद्ध 
थाये, एट्वीज प्रशुसेयनानु फल छे, मांटे हे सिद्धराचि जीवों! 
तम्े श्रीमद्चिनाथ परमपुरुषोत्तम परमेश्वर, निःकारण, जगह- 
स्सल, ठेहने गाओो, स्तवो, संभारी ध्यावों, प्रथमथी साधक 
जीवने एट्रीज आधार छे, एट्रीज जीवन छे ॥ ७ ॥ इति मद्नि- 
नाथजिन स्तवन ॥ 


ससचल क अपना, 


॥ श्रथ विशतितम श्रीसुनिसुन्नतजित स्तव॒न 0 
॥ जोलगडी मओोलंगडी सुहेली हो, श्री श्ेयासनी रे ॥ ए देशी ॥ 
ओलंगडी ओलंगडी तो कीजें, 
श्री मुनिसुव्रत स्वामीनी रे ॥ 
जहथी निज पद पिद्धि ॥ 
केबल ज्ञानादिक गुण उन्नसे रे, 
लदिए सद्देज समृद्धि ॥ ओ० ॥ १ ॥ 


अयेः--हवे श्रीम्रुनिसुत्रत परमेश्वर अद्भुत स्वरूप परमा- 
त्मा, अद्दिंसकनी स्तवना करे छे, छुने जे निग्रेथ तेहना सुधत 
केतां भला ब्रत एदवा श्रीपरुनिसुव्रत प्रश्ु तेहनी ओलंग केतां 
सेवा एटले गुशग्राम करियें जेदथी निमरपद केतां पोतालुं पद 
जे परमानंद पद तेदनी सिद्धि केतां निष्पत्ति थाये, वली के- 
बल ड्वानादिक गुण उद्धसे केतां प्रगटे, न्लानामृतरसनो भोंगी 

हा १८८ 
हर 


४०२ दे ० प्वी० घा० 


| ब न्‍न ध ५ ध५ २ 323 >> 223 तल 2 पड ५म५ >0लफन्‍+.... 2 ४८»४:९७०९५३५३४०६ २५ ४६८४ 4५८५ ४६ /५ ०७-२५७+ / “न्‍४५००क३३धी५२५३5>०त १३७८१ १ले 3ल७०७३०४४५७८७०७७७४४७5५ 


थाय, तथा सहज अक्रात्रम स्वरूपसमदू पामे, ए प्रभु सवानु 
फल छे | १ ॥ होते |! 


“ -उपादान उपादान निज परिणाति वस्तुनी रे, 
* पण कारण निमित्त आधीन ॥ _ 
पुष्ट अपुष्ट दुविध ते उपदिश्यो रे, 
ग्राहक निधि आधीन ॥ श्रो० ॥ २ ॥| 


अथे--हवे इहां आत्मसाधना करवामध्यें उपादान ते निज 
केतां पोतानी परिणति ते वस्तुनो मूलधम छे, एटले जे आत्म 
सत्ता छती छे, ते उपादान कारण छे, पण ते निर्मित्त 
कारणने भाधीन छे, निमित्त सेवन कत्तो उपादान कारण 
समरे, ते निमित्त कारणना बे भेद छे, एक पुष्ट निमित्त बीजु 
अपुष्ट निमित्त, तेने ग्राहक जे कायेनो कत्ता, ते जे वि्ध काये 
थाय, ते विष कार्य ग्रही ग्रवत्तोवे, तों ते निर्मित्त कारण 
कार्यनो हंतु थाय, पण अविधे ग्रहण करे, तो निर्मित कारण 
कार्य करे नहीं, जेम कुंभकार चक्रने फेरवे, तो माटीना पिंडने 
घटपरो पमाडे, भरने नहीं फेर तो न पमाडे, एटले श्रीअरि- 
हँतजी मोक्षना निर्मित्त कारण तो छे, परंतु जे रीतें आगम- 
मध्य कद्युं छे, तेव्रिधं आशातना टाली, पृद्डलाशंसा रहित 
केवलज्ञानादि गुणनी ओलखाण सहित जो सेवे, तो मोज्ञनो 
निंमित्त कारण थाय, पण अधिधें सेवना, ते कामनी नहीं, 
माटे ग्राहकने- विधि सहित कारण ग्रहवुं, तो ते कार्यने करे 
॥ २॥ इति द्वितीय गाथाथ) ॥ 


साध्य साध्य धर्म जेमांहे होवे रे, 
. ते निमित्त आतिपुष्ट ॥ 
१८६ 


बकरे 


विंशतितम श्री मुनिसुत्नतनिन स्तवन. ३०३३ 
- पुष्पमांहे तिलवासक वासना रे, 
ते नव प्रध्बंसक दुष्ट ॥ ओ० ॥ ३॥ 
अर्थः--हवे पुष्टनिमित्तनुं सरूप कहे छे. साध्य केवां 
करवा योग्य, जे कार्यधर्म, ते जे कारणमां होय, ते तेले पु 
कारण कहीयें, ते पृष्ठ कारण विधियें कार्य करवाने भर्थे ग्रद्नो 
अको कार्यने करे, पण ते कार्यनो ध्यंसक्त न थाय, तेहनों 
दृ्शांत कहे छे, जेम तेलने सुगंधवासना करवारूप काये, तेदलुं 
कारण पुष्प छें, परंतु वासना करवी ते साध्य छे, ते वासना 
फूलभध्यें छे, अने ते फुल ते तेल तथा तेलनी बासनाना 
ध्वंसक् नथी, ते माटे ते पुष्टानेमितत छे ॥ उक्त च विशेषावश्यकै- 
कार्यस्प आसन्ननिमित् इति तदेव पृष्ठ, दूरतरं कारणनोमित्तिक 
तत्‌ श्रपुष्ट ॥ शंते | तथा च श्रीपिद्धसेनपूज्ये: ॥ पु्ट्ेतुर्जिनेंद्रोय॑, 
मोचसद्भावसाधने ॥ इति ॥ तेहथी श्रीअरिद्ततदेव ते मोचरूप 
कायना पुष्ट निर्मित छे, जे माठे साध्य जे निरावरण, परमात्मपद 
ते श्री अरिहंतने बिपे छे, माठेज श्री आरिदंत ते पुष्ट निर्मित 
छे, जो विधियें सेवन थाय, तो एथी मोक्षकाय निपजे ॥३॥ इति॥ 
दड दंड निमिच अपुष्ट घडाठणों रे, 
नवि घटता तु मांद्र ॥ 
साधक साधक ग्रध्यंसकता अछे रे, 
तिें नहीं नियव श्रवाह ॥ ओ० ॥ 9 ॥ 
अथै--हवे अपुष्टनिमित्त देखाड़े छे, जेम दंड ते घटालु 
अपुष्ट निमित्त छे, कारण के जेम फूलमांदे सुगंधवासना छे, 
तेम घटता केता घटपरु तेदंडमांदे नथी, कर्चाने प्रेरये कारण 
छे, ए दंड घटनुं साधक निपञ्माववातु कारण पय छे, भने 
घटनु प्रध्वंस करबानुं कारण पण छे, जो घट ध्वेसकत्तो तेदीज 
श्टज 
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दंडने घट ध्वंस करवाने प्रवत्तावे तो घट ध्वंस करवानुं कारण 
पण तेहीज दंड थाय, माटे ए नियत प्रवाह केतां निर्श्रथी 
एक चालनो नथी, जे निश्वें घट करे, ए धमेे एहमां नथी, 
अने श्री आरिेहंत परमात्मानुं सेवन ते निश्रे सिद्धतानुं कारण 
छे, एदने सिद्धिकायेनी रुचें जे सेवे, तेहने नियमा सिद्धि निपजे. 
॥ ४ ॥ इति ॥ 
पद्‌ कारक पद्‌ कारक ते कारण कार्य॑नुं रे, 
जे कारण स्वाधीन ॥ 
ते कत्तो ते कत्ता सहुकारक ते वसु रे, 
कमे ते कारण पीन ॥ ओ० ॥ ५॥ 


अथ--हवे कारणनी पुष्टता कहेवा निमित्ते कारक कहे 
छे, १ कत्तो, २ कम, ( काये ) ३ करण, ४ संग्रदान, ५ अपा- 
दान, ६ अधिकरण. ए छ कारक छे, ते हरेक काय, निपजा- 
बवानां कारण छे. जिहां कर्ता क्रिया करे, तिहां अनुक्तपणे 
( सहजपण ) ए छ कारक जाणवां, इहाँ आत्मा पांताहुं 
सिद्धतारूप काये तेने करवा रूप क्रिया करें; तेवारें ए छ 
कारक सब होय, तिहां कत्तों जे आत्मा तेहजुं सिद्धिरूप काये 
अमेद छे, ते माटे तेनां कारक पण अभेद छे, झने भिन्नका- 
येनो कर्ता भिन्न होय, तेवारें कारक पण भिन्न होय, ए नीति 
छे, परंतु निमित्त कारण तो स्वेकार्योमां भिन्नज दहोय, माटठे 
सिद्धरूप का्यलु निमित्त कारण श्रीअरिहंत छे,, तेहने कारक 
उपादानपणोे सच पहोंचे छे, ए नीति छे. 

हवे छ कारकमां प्रथम क्तों नामे कारक छे, तेहसुं 
लक्षण कहे छे, जे कार्य निपजवानुं स्वाधीन कारण एटले 
संबेकारक तेहने आधीन होय ते कत्ती कारक कद्दीयें, स्वतंत्रः 
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कत्तो! इति वचनात्‌ ॥ कारणमहवा छद्धा, तत्थसंततोत्ति कारण 
कत्ता श्रीसाष्यसुधांबुधिवाक्य ॥ सर्वेकारक ते कत्तोने बे 
छे, आधीन छे. हवे बीजुं कर्मनामा कारक, ते जे कारणों पुष्ट 
थाये अने कर थाय, ते कमक्‍रक कहीयें ॥ उक्त च ॥ कम्म 
किरियाकरणं इति ॥ 
कार्य काये सकपे कारकदशा रे, 
छत्ती सत्ता सदुमाव ॥ 
अथवा तुन्य धर्मने जोयवे रे, 
साध्यारोपण दाव ॥ ओ० ॥ ६ ॥ 


अथे।--हहां कोइ पूछशे जे कम तो कार्य छे, पण कारण 

नथी, तेहने उत्तर कहे छे. जे कर्ताने पदेलां तो कार्यनों संकल्प 
थाय छे, ते बखतें ते कर्ता पदेला सकत्प कार्यने विचारे, ते 
वार पछी कार्य करे, ते माठे कारण कहियें ॥ उक्त च विशे- 
पावश्यके ॥ सर्वोषपि बुद्धों सकल्‍्प काय करोति इति ॥ 
व्यवहारस्ततो बुद्धावस्वर्ितस्य कुंभस्थ चिकीर्पितों सण्मय* 
कुमरतछुद्धालंबनतया कारण भवाति ॥ अथवा स्थासादि काल 
ते घट कार्येजु कारण छे, अने कर्ताने तो स्थासादि काये छे, 
अथवा जे काये निपजाववालुं स्त्तिकादेक मूल उपादान, 
तेहमां जे कार्यनी छति सत्तायें योग्यतापणे रही छे, ते कार्यपणु 
सत्तागत ते प्रागभावी कार्यन्ुु कारण छे ॥ उक्त च )। अथवा 
भअव्यों योग्य! स्प॒रूपला भस्पेति शक््यउत्पादयितुमतः सुकरत्वा- 
स्कार्य मष्यात्मनः कारणमिष्यते अवश्य च कर्ण! कारणलमे- 
ए॒व्यं ॥ इति ॥ सत्‌ भाव नजीकपणे जे कारण उपादान निभित्त 
ते सबे नजीक करे, कार्यने अर्थे ते कारणनुं सत्‌ भाव 
छत्तापणुं ते कार्य बुद्धियें मेलवे, ते मादे कार्यने कारण के 
१८९ 
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अथवा तुल्य धर्मनु जोबु जे मुजने एहवुं काये निपज्ञाववुं,छे. 
जेम कोइ आत्मा मोक्ष पूर्णानेंद करवाने उद्यमी थयो, ते 
पिद्धरूपनिष्पन्न तखने जोबे, अने विचारे जे मने माहरूं एहवुं 
तत्व निपजावदबुं छे, एम संकल्प करवों, ते तुल्य घममें जोइ 
कायनो उद्यम घणो थाय, ते मादे कायेने पथ कारण कहेवुं ॥ 
उक्त च श्री पूज्य कि चहुना ॥ यथा यथायुक्तितो घटते तथा 
सुधाया; कमेण! कारणत्व॑ वाच्यमन्यथा कमंणों कारणत्वे 
करोति इति कारणमिति पण्णां कारकत्वादुपपत्तिरेव स्पदिति || 
रीतें कमने विषे कारणपणु मानदुं, एमांज कारकता छे, साध्य 

सु आरापण करवु एहज कमेने कारकपणु जाणवु || ६.॥ इति 
पष्ठ गाथाथ! ॥ 

आतिशय अतिशय कारण कारक करणते रे, 

निमित्त अने उपादान ॥ 

सेप्रदान संग्रदान कारण पद भव नथी २, 

कारण व्यय अपादान ॥ ओ० ॥ ७॥ ... 

- अथे।--अतिशय उत्कृष्टपणे जे कारण ते कारणनामा त्रीजुं 
कारक कहियें, तेहना वे भेद छे, एक निमित्त कारण बीज उपा- 
दान कारण, तिहां उपादान ते आत्मानों सत्ता धर्म निमित्त 
कारण भ्रीआरिहंतादिक अने कारण पदलुं भवन थयुं एटले उपा- 
दान:अआधिक अधिक कारणता पामे, ते कारणपर्यायनों लाभ. ते 
सेग्रदानपणुं जाणवुं, जे उपादान कारणमां नवो नवों कारण 
पद्मोथ, पामे, ते चोथुं संप्रदानकारक कहिरये, अथवा कार्येना नवा 

* नवा, परयोयलु प्रगट थवु, ते संप्रदान कहिये. एटले कार्यपदलु 
भवन ते संप्रदान कहिये, अने पाछला कारण पयायनो व्यय केतां 
विनाश ते अपादान पांचमुं कारक कहियें, जीणे कारण पर्याग्ननो 
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नाश नव्य कारणताउुं निपजबुं, ते रीतें कार्यनी निष्पत्ति छे ॥ 
७ इति सप्तम गाधाथेः ॥ स्‍ 

भवन भवन व्यय विशु कारज नवि होवे रे, ; 

जिम इपदे न घटत्व ॥ 

शुद्गाघारशुद्गाधार स्वगुणनो द्॒व्य छे रे, 

सत्ताधार सुतत्तन ॥ ओ० ॥ ८॥। 

अथे।--कोईइ कद्देशे जे संप्रदान तथा अपादान तेहमां शी 
कारणता छे ” तेहने उत्तर कह्े छे. जे भवन केतां नवा 
पयोगनुं थ्ु, व्यय केतां पूर्वपर्यायनों नाश, ए थया विना कार्य 
निपजे नहीं, जेम माटीनो पिंड, ते पिंडपर्यायनो व्यय स्थासपयो- 
ले भवन तथा स्थासपयोयनों व्यय, कोशपर्यायलुं भवन, कोश- 
पयोयनो व्यय, कुशल पयोयलुं भवन, कुशल पर्योयनों व्यय, 
कपाल पर्यायन्ुु मवन, कपाल पर्यायनों व्यय, घटपर्यायरुं 
भवन, ए रीतें कार्यनी उत्पत्ति छ, तेम सिद्धताने नीपनाववाने 
विषे पण मिथ्यात्वपयोयनों व्यय, सम्पकू पर्यायनुं भवन, 
तेहना साधकपयायनों जीणेनो व्यय, नयानों उत्पाद, ए रीतें 
कायेनी निष्पातति छे, परंतु भवन तथा व्यय बिना कार्य थाय 
नहीं, जेम दपदनेविपे घटपणुं न थाय, यद्यपि कर्ता चक्रादिक 
व्यापार करे, तो पण दृपद ( पापाणनों ) घट न थाय, श्या 
माठे जे दृपद ( पापाणनों ) विपे स्थासादि घटपर्यायनु भवन 
व्ययपणु नथी, तें माटे निपजे नहीं, 

इवे छठ आधारकारक कटे छें. स्वगुण जे ज्ञानादिक तेहनो 
शुद्ध आधार द्रव्यपदार्थ छे, एटले जीच, द्रव्य, ज्ञान, चारित्र, 
वौये, दान, लाभ, भोग, उपभोग, अव्याबाघ, अमूर्चता, अगु- 
रुरघुता, 'अखढता, निर्मेलता, कर्चृता, पारिणामिकवादि मृत 

श्द्र्‌ 
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शुण, सबनो झाधार जीवद्रव्य छे, एम धर्मास्तकायादि सर्वे 
द्रव्य पोतपोताना गुणना आधार छे, तेहथी धमास्तिकायने 
आधार नामें कारक कहो ? एम कोइ पुछे, तेहनो उत्तर. जे 
धर्मास्तिकायने गुणाधारीपरु छे, परंतु कवेत्वपण नथी, 
माठे कारकपर्णु न गवेष्युं, शुद्धतत्नने सत्तानों आधार छे, 
सत्ता ते आत्मानों मूलधम जे निरामय, तेहनो आधार सुतत्त 
छे ॥ ८ ॥ इति अष्टम गाथाथे। ॥ 


[ ७ किक 


आतम आतम कत्तो कार्य सिद्धवा रे, 
तसु साधन जिनराज ॥ 

प्रश्नु दीठे प्रश्मु दीठे कारज रुचि उपने रे, 
प्रगटे आत्मसमाज ॥ ओ० ॥ ६ ॥ 


अथे।--हवे उपनय कहे छे. आत्मा स्व॒रूपरुचि, भवो- 
द्वि्र, मोक्षामिलाषी, सम्यकदशेन गुण प्रगठें, जे स्परूपनुं 
कत्तापणुं पिरतिपरणुं तत्व ध्यान, तख्तन्मयतादिकने करवे 
कत्तो छे, एटले तस्वार्थी आत्मा, कत्ता, कार्यसिद्धता, सकल- 
गुणग्रगटतापणुं, निःकमावस्था, तेहनुं साधन निभित्त कारण 
श्रीजिनराज सबज्ञ छे, जे कारणों प्रभु श्रीपरमात्मा दीठे यथाथ 
भासन थाय, कायेनी स्वसत्ता प्रागभावभोगीपणानी रुचि 
उपजे, ते रुचि संपूर्णसिद्धतानुं मुख्य कारण छे, ते रुचि वध- 
ती साधनभाव, ध्यानावस्थावलंबीने पू्णानंदता निपजावे, 
आत्मान। समाज केतां साम्राज्य प्रगटे, तेहथी मोक्षनो, कत्तों 
आत्मा खरो पण मोछ्नी रुचि विनानुं कत्तापणुं प्रमटे नहीं, 
अने ते रुचि श्रीअरिहंतदेवन दीठे निपजे, माटे श्रीअरिहंतलुं 
दशने, ते रुचिनुं कारण छे, अने रुचि ते मोचर्जु कारण छे. 
एवी रीते मोक्षरूप कार्यनुं मूछकारण भ्रीअरिहंतज छे, ते मादे 
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माहारे मोक्ष निपजे, ए उपकार तच्ादितना करनार भ्रीआरेदंतनो 
जाणुं ॥,९॥ इति ॥ पे 

चंदन बदन नमन सेवन चली पूजना रे, 

स्मरण स्तवन वल्ली ध्यान ॥ 

देवचद्र देवचंद्र कीर्म जगदीशनु रे, 

प्रगठे पुण निघान ॥ ओ० ॥ १० ॥ 

अथे;--तेमाटे बंदून केता कर जोडन, नमन केतां शीश 
नमाववारूप, सेवना ते ,आज्ञा 'मानवारूप, वल्ी पुजना ते 
पुष्पादिकनी, तथा स्मरण ते वारंबार गुणनुं सभारवु, स्तवन्‌ 
बचने करी गुणनुं कथन, दपथी करबुं, तथा ध्यान ते प्रभु 
गुणे वित्तनी एकाग्रतानु करवु, एटला सर्वे उपाय छे, ते से 
देवचद्र स्तुति कत्ता। ते पोताने कहे छे, जे ददनादिक , 
कीजे, श्री जगदीशनी त्रेलोक्यद्यालनी ते करतां सेवकने 
प्रगठे केता प्रकाश पामे, पूर्ण निधान, अनतगुण, आत्मशक्ति 
परमानदरूप निधान प्रगटे एटले श्रीजेनराज परमासत्मानी 
सेवा करता पोतानी पू्णपरमात्मता निपने, अविनाशी घन 
प्रकाश पामे, ए श्री मानिसुत्रत देवापिदेवनो परम उपकार 
छे, ॥१०॥ इतिश्री घुनिसुत्रतजिनस्तवन संपूर्ण ॥ २० ॥ 





॥ अरथ एकविशत्ति श्रीनसिनाथ जिनस्तवन ॥ 
॥ पीछोलारी पार, उभा दोय रानवी रे ॥| 3० ॥ ए देशी ॥ 
श्री नामि जिनवर , सेपे, घनाघन उनम्यो रे ॥ घ० ॥ 
दिठां मिथ्या रोरवच, भविकचित्तथी गम्यो रे ॥ म्ृ० ॥ 
शुति आचरणारीति ते, अभ्र चधे वडा रे ॥ झ०॥ 
आतम्रपरिणति शुद्ध, ते बीज झबूकड़ा रे ॥ ते० १॥ 
रण १९३ 
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:  अथ।-हवे एकवीशमा जिनराज परमोपकारी तेहना 
गुण स्तवे छे, उपगारसंपदाएं करोने श्री एकवरीसमा ' नमि- 
जिनवर ते नमिनाथ थापना ते शामाटे जे नमणाइनों उत्कृष्टो 
भाव छे, तेमादे ते श्रीनमिनाथ जिन जे अकपायी, तेमांहे 
चर केतां प्रधान वीतराग, परमज्ञानी, परमात्मा, शुद्धस्वरूप- 
भोगी, चिदानंदधन, निर्विकारी देवने ओलखवबुं तथा तेनो 
योग मलवो. घणोज दुलेभ छे ॥ उक्त च ॥ ईंदत्त चकितं, 
सुरमणि कप्पदुमस्स कोर्डाणं ॥ लाभो सुलहो दुलहों, दंसणो 
तित्थनाहस्स ॥ १ ॥ तेनमाटे श्रीजिनेश्वरनुं दशन दः्प्राप्य छे, 
ते संसारचक्रमां पुंजित जीव, स्वृतत्तथी रहित दीन रेकभूतने 
जिनसेवना किहांथी मले १ ते कोइक पृणयानुवंधी पुण्यना 
उदग्रथी, जीवने जिनसेवना प्रगटी, ते जीव हपेथी कहे छे, 
श्री नि जिनवरनुं सेवन, तेहीज घनाघन केतां सेह उनम्यो, 

जेम मेह चारे दिशाथी चडी आवबे, तेम मनें, बचने, 
कायायें, अध्यात्मपरिणतियें श्रीनमिग्रश्नो बहुमान नमन 
गुणनी अदद्युतता एटले प्रभुयोग मल्यानी आशअयता प्रगटी, 
ते मेंह रूप जाण॒वी 
वली मेह जेबारें चारे तरफथी घटा करी उंचो आवे, 
'तेबारें लांकना मनमां दुशकालनों भय होय ते जाय, तेम इहां 
श्री अरिदृत सेचनारूप भेघ जेवारें प्रगटे, तेवारं अनादि काल- 
नो मिथ्यात्व रूप जे रोरव केतां दुःकाल दृतो, ते भविक 
जीवोना चित्तथी गम्यो केतां टली गयों, ए लाभ थयो. 
मेघने विषे जेम सोटां वादलां वधे, तेम ए प्रश्ुभक्ति- 
रूप मेघने विषे शुचि केतां पवित्र; अविधिरहित, आशातना- 
रहित, पूद्ठल आशंसारहित, एवी भली आचरणा जीवने थाय, 
: १९४७४ ये 
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तेद्दीन अभ्रपटल केतां -बादलांना समूद बचे, केतां महोटा 
थाय, एटले रूपी बस्तुनें रूपी उपमा घंटे 


मेहमाँ विजलीना झबरकारा घणा होय, तेम इहां प्रह्ठ- 
सेवना करता आपणा आत्मानी परिणति शुद्ध थाय, गुणी 
शुद्धताख्ीना सेवनगे अनुयायी थाय, तेहीज विजलीना झजुका 
जाणवा ॥ १ ॥ इति प्रथम गायाथेः ॥ 


चाजे वायु सुवायु, ते पावन भावना रे ॥ ते० ॥ 
इंद्रघनुष्य तरिकयोग, ते भक्ति एक मना रे ॥ ते० ॥ _ - 
निमेल प्रश्न स्तवघोप, ज्यु(ध्व३)नि घन गजना रे ॥ ज्युं॥ 
दृष्णा ग्रीष्मफाल, तापनी तजना रे ॥ ता० २॥ 
अशथः--मेहमां जेम वायु अनुकूल होय, तेम ए जिन- 
भक्तिरूप मेहने विषे जिनशुणनी बहुमान सहित जे भावना 
भायवी तेहीज सुप्रायु चाय छे 
पर्षादर्मा चण रेखा युक्त ईद्रधस॒ष्य शोभाकारी होय, 
तेम इहा मन, वचन, कायरूप त्रण योग ते मक्तिने विषे एक 
मना थया, ते इद्रधनुष्प छे. 
जेम मेहमां गजना दोय, तेम इहाँ निर्मल उज्ज्वल प्र- 
भरना गुण तेमनी जे स्तवना ध्वनि शब्द तेहीज धन केतां 
मेहनी गजेना जाणवी, 
मेहथी ग्रीष्म उष्णकालना ताप टठले, तेम हहां , प्रशुने- 
चनथी तष्णा पुद्दल सुखनी पीग़सानो जे अंतरग ताप होय, 
ते ढले एटले आत्माने आत्मसुखनी ईहायें पर जे ठृष्णारूप 
ग्रीष्म कालनों महत्ताप, ते मंठे ॥ २ ॥ 
*१९५, 
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शुभ लेश्यानि आलि, ते बग पंक्ति बनी रे ॥ ते० ॥ 
श्रेणीसरोवर हंस, वसे शुचि शुशण मुनि रे ॥ व० ॥ 
चौगति मारग बंध, भविक निज घर रहा रे ॥ भ० ॥ 
चेतन समता संग, रंगर्म उमझोा रे ॥ रं० ॥ ३ ॥ 
अथेः-जेम मेहमां घगपंक्ति होय तेम इहां प्रशस्त 
शुभलेश्या जे पद्मशुक्तलेश्याना परिणाम एहवी लेश्याशुभनी 
उज्ज्चलता ते बगपंक्ति छे. ह 
वर्षादमां हंसपंखी सरोचरें बसे, तेम जिनभक्तिना योगें 
हंसपक्ती जेहवा मुनिराज ते ध्यानारूढ थह उपशम तथा छ्षप- 
करूप श्रेणीयें जह बसे, 


जेम व्षादथी चार दिशिना मा बंध थाय, तेम इहां 
जिनभक्तिना योगें चार गतिनो मार्ग बंध. थाय एटले साचा 
मनथी जे अभ्ुसेवन करे, ते चार गतिना श्रमणने टाले, 
व्षोकालें सवेलोक पोताने घरें रहे. तेम इहां पण अना- 
दिनो उद्धत परभावामिलापी आत्मा-ते अनेक विषय विकार- 
रूप भावमां रहेतो हतो, तेने श्रीनिःकमदेवने निमित्तें स्वरूपनी 
ग्राप्ति थह, चेतनसमताने संगे रंगे केतां रीझे करीने ऊमझ्यों 
थको समतामां रम्ी रहे, स्वात्म स्वभात्रमां अनुभव रंगे रमी 
रहे ॥ ३ ॥, इति दृतीय गाथाथे। ॥ 
सम्पगदृष्टि मोर, तिहां हरखे घणुं रे ॥ ति० ॥ 
देखी अद्श्वत रूप, परम जिनवर तखुं रे | प० ॥ 
-प्रशुगुणनों उपदेश, ते जलधारा चही रे ॥ ते० ॥ 
धर्मरुचि चित्त भूमि, मांहे निश्चल रही रे || मां० ४ ॥ 
अथे।--जिनभक्तिरूप मेह देखीने सम्यगदृष्टि. तत्वरुचि- 
१९६ 
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रूप मोर तेहने झत्यत हपे आनंद उपजे, श्रीतीथकर देवलुं 
रूप केदवुं छे * जो अत्यंत परमोस्‍्कृष्टरूप से देवता मलीने 
पिकुर्दे, तोपण श्रीअरिदंतना पगना अगुदा समान रूप करी 
शके नहीं, एट्बुं परमशीतल निर्विकारी परमेश्वरन्नुं रूप देखीने 
सम्पक्टृष्टि जीव वर्षाकालना मोरनी परें हर आनंद पामे, 


प्रभु श्रीतीधेकर देव, तेनी भक्तिमां परिणम्या, एवा 

तत्वरुचि जीव, ते पोताना बचने उच्चार करीने प्रश्नना भुण- 
ग्राम करे, ते प्रशुयुशगानरूप मेघनी जलघारा, बहीने ते 
जलपघारा घर्मरुचि जीवना चित्तरूप भूमिकामांहे निश्चल रहे: 
एटले तत्वरुचिब्ंत जीवना चित्तमां प्रश्नुना गुण समाइ रहे ॥ 
॥४॥ 

चातक श्रमंण समूह, करे तव पारणों रे ॥ क० | 

अनुमव रस आस्वाद, सकल दुःझ वारणों रे ॥ स० ॥ 

अशुभाचार निवारण, एण अंक्रता रे ॥ 6० ॥ 

पिरति तणा परिणाम, ते रीजनी पूरता रे ॥ ते० ४॥ 


अर्थ--अश्वसेवनरूप जलधारा वरमतां श्रमण निर्मय 
तत्रमणी भद्दाम्न॒नि तद्रप जे चातक ते पारणु करे छे, एटले 
सम्पगदर्शन कालें तचस्वरूपें पोताना अनुभवनी पीपासा थड़ 
हती, ते पौपासा श्रीजिनमक्तिरूप कारण पामीने आत्मस्तर- 
रूपनु यथार्थ जान ते रूप अनुभव तेहना रमसुँ ब्ास्थादन 
केता मोगववापणु ते रूप पारणुं करे, पण ए पारणु कदेयुं 
छे? जे सकल सांसारिक विभाव जे कममार उम्रता गुणा- 
वरणतादिक तेनो बारणो केता वारणद्ार छे, एटले तह्ुप- 
दुःखलुं निवारण करे छे. 

१९७ 
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हवे वषाकालें नीलां ठण ऊगे, तम जिनंभक्तिरूप मेह- 
माँहे पण अशुभआचारलु निवारण थयुं, ए तृणना नीला अंकूर 
प्रगव्या, 


वषोकाले कर्षणी लोक धरतीमां बीज वावे, तेम इहां 
आश्रवथी विरमवारूप विरतिना परिणाम उपना, तेहीज बीजनी 
पूणता थह ॥ ४ ॥ 


पंच महाव्रत धान्य, तणां कण वध्यां रे ॥ त० ॥ 

साध्यभाव निज थापी, साधनतायें सध्यां २॥ सा० ॥ 

झ्नायिक दरिसण ज्ञान, चरणगुण उपना रे ॥ च०॥ 
स्रादिक बहुगुण सस्य, आतम घर नीपना रे ॥| आ० ॥ ६ ॥ 
अथेः--पर्षोकालमां जे बीज वाव्यां होय, ते उगीने बचे, 
इहां द्रव्य तथा सावथी पाँच महाव्रत ''सब्याओ पराणाइवा- 
याओ वेरमणं” इत्यादिक धान्य ऊगीने उत्सगावलंबी महात्रत 
ते निरतिचार थया, तेहाज ध्याननां कपण वृद्धि पाम्पां, पण 
ध्यक्षाव केतां साथ्यपणु निज्र केतां पोतानो आत्मभाव त 
साध्यपर्ण थापीने साधन काये निपज्ञाववानी शक्ति, तेपणे 
संध्या, एटले साधनरूप थया, भावार्थ जे आत्मानी सत्ता 
संपूरे प्रागुभाव करवी एहवो साध्य धारीने, महाव्रत परिण- 
तिरूप साधनायें परिशम्या,ज्ञायिकनिरावर ण, संपूर्ण केवलज्ञान, 
केवल दशेन, यथाख्यातचारित्र ग्रम्मुख गुण ऊपना ग्रगठ 
थया, इत्यादिक स्वगुणनी अनंतता तेहीज सस्य केतां धान्य 
ते जे आत्मा जिनसेवनमयी थयो हतो, तेहना घरे नीपना, 
आत्मप्रदेशसवे ज्ञान, दशेन चारित्रनी पणेता पाम्पा !। ६ ॥। 

ग्रशुद्रिसण महा मेह, तणे अवेशमें रे ॥ त० ।। 

परमानंद सुभक्ष थयो, सुझ देशमें रे ॥ थ० ॥ 

२९८ 
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देवचंद्र जिनचद्र, तणों अज्ुभव करो रे ॥ त० ॥ 
सादे अनंतों काल, आतमसुख अनुसरोरे ॥आ०॥७) 


अथ--एहचा एकप्रीशमा जिनेंद्र श्री नमिनाथ, परम 
दयालु, गुण समुद्र, जगश्नयजीवना भावभास्कर, कमेरोगना 
महावैद्य, तेहनुं जे दशन केतां मुद्रानुं जोब, अथवा शासन, 
अथवा दर्शन शब्दें समकित, तेद्दीज महा वषाद,तेहने प्रवेशें केतां 
पेसवे करोने परमानंद आत्मिक आनंदरूप सुभक्ष केतां सुकाल 
थयो, माहरादेश केता असंख्यात प्रदेशरूप क्षेत्रने विपे, 
तेमादे देवमांहे चंद्रमा समान अथवा देवचंद्र जे स्तातिकर्ता 
ते संबोधन है देवचद्र ! श्रीजिन चंद्र श्रीधीतराग, पर सर्मज्ञ, 
सर्वेदर्शों, वेहना अनुभव गुणक्वानादिनुं आस्वादन करो, तेह- 
नाज गुण बहुमानमहि लीन रहो, तो थोडा कालमां सादि 
केतां जहनी आदि छे, परंतु अनंत केता छेडो नथी, एहनु 
जे अविनाशी आत्मिक सुस, तेहने अल्ुसरो केतां पामो. 
एटले अद्दो भव्यजीवों ! तुमे श्रीनिमेलानदी संपूर्णस्परूपभोगी 
एडवा श्रीजिनेश्वर तेहना गुणचु अहुमान तथा तेहनी आज्ञानुं 
मानडुं, ते मध्ये रहो, तो सपूर्णेसिद्ध आविनाशी, अच्यआरत्मिक, 
अनंत संपदा पामो, स्वसेपदा ग्रगठ करवानों ए नियमा पुष् 
उपाय छे ॥ ७ | इति श्रीनमिनाथजिनस्ववर्न सेपूरे ॥ २१ ॥ 

ऑ्थ्छ८>) चप/पियलात--... 
॥ श्रथ द्वाविशति श्री नेमिनाथजिन स्तवनं ॥ 
॥ पद्मप्रभन्षिन ज्‌इ अलगा वस्या ॥ ए देशी ॥ 
नेमि जिनेसर निज कारज क्यु, 
छांज्यो सर्वे विभावों जी ॥ 
श्र 
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, आतमर्शक्ति सकल प्रकट करी, 
आस्वायो निज भावों जी ॥ ने०॥ १॥ 


अथथ-- हवे वाचीशमा श्रीनेमिनाथनी स्तुति करे छे 
जादवकुलमां तिलक समान, महाउपगारी, एहवा श्रीनेमिनाथ 
जिनेश्वरें निज केतां पांतानु काये कयु, क्यांही पण आत्माने 
खरडवा दीधो नहीं, छांव्यों केतां तज्यो से केतां सकल 
चार निचेपें विभाव ते अतरंग तथा बाह्य कारणथी सब 
परिभाव तज्यों, आत्मानी शक्ति अरसंख्यात ग्रदेशने विशेजे 
अनंतज्ञान, अनंत दशन, अनंत चारित्र, अनंत सुख अनंत 
अगुरुलघु, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अरन॑त 
उपभोग, अनंत वीये, अवणे, अगंध, अस्पशे, परम असंगता, 
अयोगीतारुप पा ताजुं प्रशुत्व, विश्ुत्व, कारणत्व कार्यत्व, व्याप- 
कत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, आस्तित्व, नास्तित्व, भदत्व, अभे- 
दत्व, कारकत्व, पारणामकल, सत्त, प्रमयत्व, द्रव्यत्व, इंश्व- 
रत्व, सिद्धत्व, अखंडत्व, आलिए्तत्वादि ते उत्सगे आत्मसमाधि- 
रुप सवेशक्ति प्रगट करो, वली ते निराचरण आत्मधम तेहने 
आस्वादो, स्वरुपभाक्ततृत्वपण निजभाष केतां पोताना भावपणे 
श्रीनेमिनाथ प्रश्॒र्य भोगव्यों || १॥ 

राजुलनारी रे सारी मति धरी, 

अवलंब्या अरिहंतो जी ॥ 
उत्तमसंग्ें रे उत्तमता बधे, 
सधे आनंद अनंहो जी ॥ ने० ॥ २॥ 

अथे--वली राजीमतिख्रीयें पण रुडी माति अंगीकार 
करी, सर्वे परिग्रहना संगनों त्याग करीने श्रीआरिहंत देव 
उपर आरिहंतनों राग धरी उपगारीपणे-मुणीने आदरे अवबि- 
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लंब्या एटले मत्तीरपणानो अशुद्ध राग ठाली देववचने रागें 
आदर्या, एम बविचायु जे उत्तमने संगें उत्तमता वधे, एटले 
चारित्रवंत सर्वत्ष श्रीनिमीख्वर मगयान्‌ ते सर्वोत्तम छे तो एना 
सगधी महारी पण उत्तमता एटले सिद्धवा पूर्यात्मता बचे, वली 
से केतां नीपने, आनद केता आदत्यंतिक, एकरातिक, नि, 
निरामय सु थाय, तेमाटे तेहीन करई घढे, एम सभे भज्य 
जीवों यिचारवुं ॥ २ ॥ इति द्विवीयगावार्व। ॥ 





धर्म अधर्म आकाश अचेतना, 
ते विजाति अग्राद्यो जी ॥ 
पुद्ल ग्रहवे रे कर्मकलऊता, 
बाघे बाधक वाद्यों जी ॥ ने० ॥ ३ ॥ 


अर्थ/--इपे राजीमतीयें जे विचार्यु, ते कहे छे, सबे- 
लोकमां पंचास्तिकाय छे, अने काल ते छठी रूपें द्रब्य नथी, 
श्रीमाष्यकार तथा अनुयोगद्वारतत्र जोतां उपचार व्य छे. बली 
पंचास्तिकायमां धमोस्तिफाय, अधर्मास्विकाय झने झाफाशा- 
स्तिकाय, ए त्रण द्रव्य अचेवन ले, वथा प्रिजाति छे, बली 
जीपद्रन्यनी ए जाति नहीं, अग्राद्य छे, ते अपरिणामीपया 
ठया अचलपणा माटे जीयथी ग्रद्याय नहीं, तेमाद़े एंदथी 
पण मादरे काम नहीं, तथा पुद्ठल द्रव्य सार्थ चिरकालनों 
परिचय छे, तेहने जो ग्रद्देयं, तो पुद्दल जदद्ग्यने ग्रदये 
आत्माने नयां कम बधाय, अने झात्मा कत्तक्सद्ित थाय, 
अने बाघकमाव, परकर्ृदा, स्र॒शुणरोधघकता, चेदनादि गुणनों 
विपयोसता बाधे केता ग्ृद्धि पामे, ते साढ़े पुद्दलने लेखा 
अनठो - काल थयो, पण शात्मद्वित घर्पूं नहीं, सेमाड़े ए 
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पुद्दलना संगथी वाह्य सीड वधे; माटे उत्तम जीव एहने ग्रहे 
नहीं, एम राजुलें विचासु ज एने पण ग्रहदु नहीं, केमके 


एना ग्राहक तो अनंता जीव निगोद मधच्यें पढ्या छे ॥ हे ॥ 
इति ठतीयगाथाथः ॥ 
' शागीसंगें रे रागदशा वे, 
थाए तिणे संसारों जी || 
नीरागीथी रे रागलु जोडवुं, 
लहिए भवनों पारो जी | ने? ।। 9 ॥ 


अथे--हपे पांचम्रं जीवद्रव्य ते अनेक आत्मा छे, वली 
स्वजाति पण छे, मार्ट तेहने ग्रही राग- करीयें, परंतु एक 
अवगुण एहमां पण दौठो, ते कद्दे छे, जे संसारी जीव तो 
राग द्वेष संयुक्त छे, माटे तेहनों संग कीधे तो आपणने 
पण राग दशा बंधे, अने रागदशा तो अभिनवनंधनो हेतु छे, 
अरिहंतदेवनां आगम जोतां अने आत्मधमे जोतां, राग तो 
तजवा योग्य छे, रागथी चार गतिरूप संसार थाए-चधे, माटे 
एपण आत्मह्वित नहीं, ते माटे नीरागी, चीतराग, परमचारित्री, 
सर्वभावपरत्यागीथी, जो राग जोडीयें, तो सबनो पार पामीयें, 
यद्यपि क्षय तो रागनोज् करवो छे, परण प्रथम राग पलटा- 
ववानों ए उपाय छे, जे नीरागीथी राग जोडीयें, एटले ते 
नीरागी राग करे नहीं, तेथी अनुक्रमे ए आपणो राग पण 
क्षय पामे, तेवारें ए आत्मा वीतरागभाव भजे ॥ ४ ॥ इति 
चतुथ गायाथेः ॥ 
भअप्रशस्तता रे ठाली ग्रशस्तता, 
करता आश्रय नासे जी ॥ 
३०२ 
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संबर बाघे रे साथे निर्जरा, 
आतम्भात्र प्रकासे जी |! ने० ॥ ५ ॥। 


अर्थ;--ते मादे कामरूप जे अप्रशस्त राग इतो, ते 
दाली अरिहंतपणारूप प्रशस्त राग करवो, गुणी उपर राग ते 
प्रशस्त छे, ते साधनकाले कामनो छे, तें श्रशस्त राग करता 
अलुक्रमें आश्रव नाश पामे, नवा क़मे लेबा रूप अशुद्ध परिणति 
टले, चली प्रशस्तरागी जीव, ते गुणीने अवलूव्यो रहे, तेहथी 
स्वगुणनी एकल्वता बे, ते सवगुण' एकत्वता परिणामथी 
संवरपरिणति वे, अने पूकृंत कम्रेनी निर्सेशा परीसाटकरूप 
ते पण से केतां नीपजें, ठे संवरानिजेराने प्रगठवे भात्मानो 
मावधम, अरूपीशक्ति प्रकाश पामे, निरावरण थाय ॥ £ ॥ 
इति पंचम गायथार्थः ॥ 


नेमिप्रशुध्याने रे एकत्वता, 
निजतलें एक तानो जी ॥ 
शुक्रध्यानें रे साधि सुसिदता, 
लहिये प्रक्ति मिदानों जी॥ ने० | ६॥ 


अर्थः--राबीमतीजी एम विचारीने श्रीनेमिपरमेश्वरनेज 
अवलंब्यां केमके नेमिप्रश्ने ध्यानें एकत्यता तन्‍्मय करवे करीने 
निज केतां पोताना तर आत्मस्वरूपें एकतान केतां एकसच्रपणुं 
नीपजे, ते जेवारें स्वरूप एकत्वपणु पामे, तेवारें शुक्करध्पान 
प्रगठे जे स्वरूप एकल्वपणु तेहीज शक्कध्यान छे ते श॒ुक्कध्याने 
करी पोठानी साथ्यता साथी केतां नीयजावीन तेहथी पुक्ति 
जे सफलकमरदहीतपणु तेहलु निदान केतां घमुलकारण लहीयें, 
केतां पामीयें ॥ ६ ॥ 


ढक 
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अगम अरूपी रे अलख अगोचरु, 
परमातम परमीशों जी ॥ 
देवचंद्र जिनवरनी संबवना, 
करतां वाघे जगीशों जी ॥ ने० ॥ ७ ॥ 
अथे--तेमाटे सर्च भव्य आत्मार्थी अध्यात्म सुखरुचि 
एड्बुं तत्व सेवे, ते कहे छे. अगम केतां जेहनुं गम्य नहीं, 
अथवा जेमांहे अजाण जीवथी प्रवेश थाय नहीं, वली जेदनुं 
रूप, गंध, वर्ण, रस, संखान नहीं, तेमाटे अरूपी, तथा अलख 
केतां पुदलामिलापी, एकांतवादी, एवा नेय्यायिक, वेदांतिक 
सांख्य मेमांसिक, वशेषिक बोद्ध, नास्तिकं, तथा जे एकाँत 
द्रव्यदयादिक पत्चग्राही एवा जनलिंगी इत्यादिकथी लखाय 
नहीं, एटले ओलखाय नहीं, वली अगोचर केतां इंद्रियगोचर 
नहीं, अतीद्रिय पदाथे ते अ्तीद्रियस्याह्ादज्ञानें सापेज्ष उप- 
योगें ध्याननी धारणायेज गोचर छे, वली परमोस्क्ृष्ट से विभाव 
रहित अनंत शुणप्रागभावरूप आत्मा छे, चली परमीश केतां 
उत्कृष्ट अविनाशी सहज अनंतएुण पयाय घमंना इंश्वर छे, 
चली नरदेव ते चक्रवर्ती, भावदेव ते शुवनपति, ज्यतंर ज्यो- 
तिषी, पेमानिक, ए चार निकायना देवता, तथा धर्मेदेव ते 
मुनिराज, जिनकन्पी, स्थवविरकल्पी, परिहारविसुद्धि, पड़िमा- 
पडिवन्न, सच्मसंपरायी, उपशांतमोही, क्षीणमोही उपाध्याय, 
श्रतधर, प्षचेघर, आचाये, गणधर प्रमुख ते धमेदेव, ते सर्वे 
मध्ये चंद्रमा समान नायक, शासनना पति, मार्गदशेक, एडवा 
जे जिनवर तेहनी सेवना आज्ञा सानवारूप करतां.थकां वाधे 
केतां ब्डि पामे, सांधकसंपदा, तथा सिद्धतारूप संपदा, तेहथी 
श्रीतीथंकर तीथेपतिनी सेवना ते परम प्रधान छे. द्वव्यथी 
« २०४७ 
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कक के कक लक के कक दे के की के कमीज कमल कप के 0 0आाजरंआ। 


बंदन नमनादिक अने सावथी शुणलुं वहुमान, आज्ञाप्रमाणता 
रूप सेवा करता अनता सिद्ध थया, वली अनंठा सिद्ध थशे, 
एहीज भोच्सुखनों उपाय छे ॥७॥ इति नेमिनाथजिन 
स्तवन संपूर्ण ॥ २२ ॥। 





॥ अ्रथ त्रयोविश श्रीपार्खनाथ जिन स्तवन ॥ 
॥ कडखानी देशी ॥ 


सहजगुण आगरो स्वामी सुखसागरो, 
ज्ञानचयरागर भप्रश्ु सवायो ॥ 

शुदता एकता तीत्णता भावथी, 
मोहरिपु जीति जय पड॒द्द वायो ॥ १॥ 


अर्थ:--हवे त्रेवीशमा श्रीपार्थनाथ प्रुरुषादानी परमे- 
शरनी स्तुति करे छे श्रीपार्थनाथ प्रशुज्ची कहेेवा छे ? सहज 
अक्ृत्रिम वस्तुना मूल धमे ज्ञानानदादिक तेहना आगर छे, 
अनंत आत्मगुण उपजायबाना धाम छे, स्वामी केतां स्वसं- 
पदाना अधिपति छे, सुखना सागर छे, एटले जे अर्तीद्रिय, 
स्वाधीन निरामय, निःप्रयास, अविनाशी सुख तेना समुद्र छे, 
निःसंग सुखना पात्र छे, केवलज्ञानरूप वयर केता बज्ञ ते हीरो 
तेदना आगर छे, सदा सर्वदा प्रश्नु तमें सवाया छो, ए श्री 
पार्शनाथ स्पामीनी शुद्वता, ज्ञाननी यथार्थता, निर्मेलता, 
एकता, ते चारित्रनी स्वरूप तन्‍्मयता, तीचुणता, ते वीर्यनी 
तीव्रता, चीनी तीदणता ते घारा छे, अने चारित्रनी एकता 
ते पुंठलथी प्रेरणा छे, तथा ज्ञान ते प्रकाश देसाडण द्वार छे, 
ते मादे ए मलेज मोद छे. कोइ कद्देशे जे सम्पक्दर्शन कां न 
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दोष गुण वस्तुनोी लखीय यथाथंता, 
लही उदादीनता अपरभात्रे ॥ 

ध्यंसि तज़न्यवा भावकत्तापणु, 
परम प्रश्न तुं रम्यो निज स््रभावें ॥ स०॥ ३ ॥ 


अथे--हवे वी एज शुद्धता, एकता, तीक्ष्णता ए 
त्रणेनो अथातर कहे छे. वस्तु जे बस्च, धन, चनिता, शीत, 
आतप, विषादि तेना दोप ते अश्युमवर्णादिक तथा गुण 
ते शुभवर्णादिक, तेहने लखे केतां. जाणे, यथार्थपणे एटले 
अशुभदोष रहित वस्तुने अशुभदोपी सहित जाणे, अने शुभ- 
गुणवंत वस्तुने शुभ जाणे, जड पस्तु जडपणे जाणे, चेतन 
वस्‍्तुने चेतनपणे जाणे, ते यथार्थ स्थाद्रादपणे जाणे, ए 
शुद्धता कहीये. अने ते वस्तुने इहृष्टता, आनिष्टता रहितपणोें 
जाणे, ते उदासीनता कहीयें. एहतुं उदासीनतापणु तेने लही 
केतां पामीने एटले एव उदार्सानपणु जे पाम्यो, तेथी एक 
पोतानों झात्मा असंख्यातप्रदेशी तेहने विषे व्याप्यव्यापक- 
भार्े रह्मा जे गुशपयोय, तेहथी अपरभाव केंतां अन्यभा- 
वने एटले वीजा अन्य केतां जुदा जे अनंता जीव तथा 
अनंता पुदलादिक अजीव पदाथे, ते सबंथी उदासपणोे सबंना 
अग्राहक, अभोगी असंगी थया, ए सवे चारित्र परिणतिने एकता 
कहिये अने ध्य॑सी केतां उच्छेदीने तजन्यताभावें जे विभाव- 
कत्तापणुं तेहने छेदीने छेदकता शक्ति ते तीक्ष्णता जाणवी. 
एकाये करवे हे प्रशुजी | तुं निज केतां पोताने स्वभावें 
रम्या, आत्मस्वभावरमणा थयो ॥३॥ इंते तृताय गाथाथे! ॥ 


शुभ अशुभ भाव आविभास तहकीकता, 
शुभ अशुस भाव ।तिद्दां प्रश्ञ न कीधुं.।! .. 
श्श्८ 


नकल आय भी न का भर पी की आय न 
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“शुद्धपरिणामता वीयेकतों थे, 
परम अक्रियवा अमृत पीधुं ॥ स० ॥ 9 ॥ 
अर्थ--व्षी ए्लीज त्रिमंगीनो अर्थात्तर कहे छे, शुभ 
केतां श्रशरत अशुभ केतां अप्रशस्त जे भाव, तेहनी जे 
अविभास केता ओलसाण; तहकिकता केता तेदने  निधोरे 
ते शुद्ध॒तापणे ए सर्व तमे जाण्यु, परंतु हे परतेश्वर ! तुझे दिहां 
रागीद्रेपीपणे शुभअशुभ भाव पण कर्थो नहीं, एड्रीज एकता, 
चारित्र घरेनी अरागी, अहेपी, परिणति ते एकत्र झुद्ध 
निरावरण परिणाप्रता ते पारिणामिकभार्वे जे चौर्यगुण, तेहना 
कर्ता थइने एटले रामह्ेपने अतुयायीपणे चीयेनों विकार छे, 
ते रागद्रेष रहितपणे थये, बी शुद्ध थाय. तेबारें सववीय्यंवर्ल 
पारिणामिक करततों थइईने, एटले स्वरपरिणामिकताना को 
थइने परम केतां उत्कूट अक्रियपणारूप झम्रतनु पान तरमें 
कु एटले विभाव कहता तथा साधकरूप कर्तता तजीने अकप, 
अचल, पीयेपणे हे परवेश्वर |! तमें अक्निय थया ॥४॥ 
इति चतुर्थ गाधा्थः ॥ 
शुद्धता प्रभु तणी आत्मभा्वे रमे, 
परम परमात्मता तास थाए ॥। 
मिश्रमावे अछे त्रियुणनी सिन्नता, 
त्रिशुण एकल तुज चरण आए ॥ स०॥ ५४॥ 
अधे--एहवी शुद्धता, त्वता, निरावरणता, तथा अनत- 
गुणमोगीपणानी जे प्रश्यता, ते आत्ममार्वे केता पोंताने आत्म- 
पणे रमे, एटले प्रशुनी अश्वा तेनो रंगी जे जीव, तेहने 
परम उ्त्ृष्ट शुद्ध परमात्मापणु थाय, मिश्रमाव जे ज्षगोपशम- 
मार्दे त्िगुण जे सम्ययूद््शन, ज्ञान, चारित्र तेहनी मिन्नवा 
ब्फ २०९, 





४२६ दै० चौ० बा० 


केतां भदरत्नत्रयी छे, साधक छे, परंतु साविकल्प छे, ते प्रि- 
गुण जे रलेत्रयी, तेहलु जे एकत्व केतां एकपर्णु अभेदपसां 
ते थाय, तुज केतां ताहरे चरण यथाख्यात क्षायिक चारित्र 
आवबे, प्रगठ, एटले च्ीणमोहगुणठाण एकत्व वितके अग्रविचार 
शुक्कध्यान उपने, जे दशन निधाररूप, तथा चारित्र स्थिरता- 
रूप, ए वे धारा, ज्ञानधाराथी अभेद थई, एटले प्रथम मि- 
थ्यात्वकालें तो ज्ञान विपयास रूप हतुं ते सम्यकदशन अगरदे 
यथाथज्ञान थयु, तेचारें ज्ञानस्वरूप रमणी थयो, पछी ते ज्ञान 
स्वरुपरमणी स्थिरताभावने मजे, एम ध्यानारूढ थयों, विकल्प 
तजतो, पोताना आत्माने तत्वपरिणशुतिमध्ये तन्मयता पमाडतो 
पदी ज्ञाननुंज रमण, ज्ञाननोज निर्धार, एटले पर्यायभेदें ते मू- 
लगुणें एकत्व पामे, ए अभेदरत्नत्रयीनुं स्वरूप, ध्यानिगम्प 
छे, परंतु मूलनर्य आत्मा ज्ञान, दशन, ए वे गुणें सहित छे, 
एहची आस्नाय छे, शेष निघारथिरताएं सबवे चेतना गुणनी 
प्रवृत्ति छे, ते मार्ट ए ज्ञानमांहेज स्थिरत्वपारिणति ते अभेदता 
कहेदी, प्रथम क्योपशमी चलवचीयेताएं चेतनापयायनी प्रवृत्ति 
असंख्यसमयी हती, ते भासनग्रदात्ति पद्दी क्रमें कारण कायमां 
थिरतापरिणतिएं हती, ते क्षीणमोहकाले रोधकने क्षये सम- 
काल असंख्यसमयी प्र्वात्ति थइ, ते केवछन्नान थये निरावरण- 
तायें एक समयी थई ए रीतें अभेद रत्नत्रयी थाय छे. ए 
श्री भाष्यथी समंजबी || ५ ॥ 

उपशम रस भंरी से जन शंकरी, 
मूत्ति जिनराजनी आज भेटी ॥ , 
कारणें कार्यनिष्पत्ति श्रद्धान छे, 
तेणे अवभ्रपणनी सीड़ मेढी ॥ स० ॥ ६ ॥ 
३१२० 
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झअरथ।--उपशम रस जे कपायनो अभाव, तेहथी भरी 
अने सर्वलोकने शकरी केतां कल्याणनी करनारी एहवी प्रशुनी 
थापना केता सूरत तेदनी शांत अचल अस्पृहम॒द्रा, ते आज 
मेटी केतां नपस्काररुपें सेवी, हवे कारणें कार्य निपमे, एहवी 
श्रद्धा ग्रतीत छे, तेणें मोक्तलु निमित्त कारण, श्री जिनपुद्रानो 
योग थयो, अने उपादान कारण आत्मोपयोग प्रमुख अध्यव- 
साय जिनगुणभासन रागहर्पे परिणम्या, एहवा फारणने 
मलबे, जाएु छु जे कारणता ते कार्यनों देतु छे, माठे कारण 
मले कार्यनी निष्पाति थशे, एहवो आगमिक मव्यताद्योत उप- 
योग थयो, तेहथी जाएयूं जे ए परमपुरुषोच्तम देव श्री चीत- 
रागनी इृष्टता जो उपनी, तो कोह दिवसे ए आत्मा ग्रुणी 
थनार छे, ए भनुमानें जाएयो जे कारण मल्युं तो कार्य निप- 
जशे अने भवश्नमण पण टलशे, ए दर्पल॑ चचन छे, भवश्रम- 
शुनी भीड मंदी, ए कारणें कार्योपचारी वचन छे, एम सायना 
करवी जो प्रशुनी प्रद्चता इष्ट लागे छे, तो आत्मा सिद्धता 

बरशे ॥ ६ ॥ इति पष्टगाथार्थ ॥ 

नयर खंभायतें पाश्चपस्ध दर्शनें, 
विकसते हमे उत्साह बाध्यो ॥ 
- देतु एकत्वता रमण परिणामथी, 
सिद्धि साधकपणों आज साध्यो ॥ स० ७॥ 

ध्यर्थ:--एड्वा अध्यवसाय श्रीखंमायत तीर्थ श्रीसुखमागर 
पार्जिनलुं चंदन करता, कोइक प्रशुनी प्रशुता ऊपर अपूर्त 
राग उपनो ते हर्ष ए वचन मांख्यु छे, ते मादे खंभायत्ुं 
नाम आण्यु छे, जे ए खमायत नगरमां विक्रमीत हने वि- 
कस्वर थे उत्साह चाध्यो केतां वष्यो, हेतु जे कारण श्री 

न्श्श्श्‌ 


न्‍ 
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अरिहंत देव, तेहथी एकत्वपणे अत्यंत रागें रम्यो जे परिणाम, 
एटले प्रशुथी अतिरागी परिणाम थवाथी, सिद्धि जे मोक्ष तेहलुं 
साधकपणु ए आत्मामांहे छे, एहवु अनुमान सध्यु एटले ग्रभ्ु- 
रागें अनुष्ठान रहित आशंसारहित परिणम्युं तो जाप्युं जे ए 
जीवमोक्ष निपजाववानी योग्यतावंत छे, माटे एहतुँ अनुमान 
कीधु जे आज केतां जे दिवसे प्रश्ुुने भेव्यो, ते दिवस माहरूं 
सिद्धिसाधकपण सध्युं।' ७ ॥ इति सप्तम गाथा्थः ॥ 
आज कृतपुणय धन्य दीह मारो थयों, 
आज नर जन्म में सफल भाज्यों ॥ 
देवचंद्र स्वामी त्रेवीशमो वंदीयो, 
सक्तिमर चित्त तुझ गुण रमाच्यों || स० ॥ ८॥ 


अथ--आज जे वेलायें अनुश्ठानादिक दोष रहित आत्मा 
प्रशुुभक्ते परिणस्यो, ते दिवस ऊृतएण्य केतां पुण्योदय थयो, 
ए दिन धन्य थयो, ए दिन जिनभक्ति रत्त अ्रध्यवस्ताय थवे 
ए नर जन्म सफ्लपणे विचान्यों जे माहरों ए जन्म सफल छे, 
जे में नीरागी, निरप्ृही, १रमगुणी, स्वेज्ञ, सवेदर्शी देव, श्री 
पाश्चनाथस्वामी त्रेवीशमा तीथकर तेने भेव्यो, वांद्यो, स्तव्यो, 
अने तेहनो भक्तिभरन [विष चेत्त केतां मन रमाव्यु, एटले पुद्ट- 
लरमणता तजी, श्रीअरिहंतगुणनी रमणताएं मन रमाव्युं, 
तेहीज दिन कृताथ कृतपुएय सफल मानवो, ए दिन लेखानों 
जाणवो, से देवमांहे चंद्रमा समान अथवा स्त॒तिकत्तों जे 
देवचंद्र ते एह्यो लाभ पाम्थो ॥ ८॥ इति श्रीपाश्वेनाथजिन 
स्तचन ॥ 
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चतुविश श्री महावीरनिन स्तवन ३२९ 





॥ श्रथ चतुविश श्रीमहावीरजिन स्तवन ॥ 
॥ ढारू कडखानी देशीए चाले छे ॥ 


तार हो वार प्रश्चु छश्न सेवक सणी, 
जगतमां एटलुं सुजश लीजें ॥ 
दास अवशुण भर्यों जाणी पोतातणो, 
दयानिधि दीनपर दया कीजें ॥ ता० ॥ १ ॥ 


अर्थः:--कोइक अबसरें श्री जिनागमना अभ्यास करीने 
संसार भ्रमण ज्ञानापरणादि आवरणोें श्राभइत पोतानी अनंत 
आत्मशक्ति जाशीने अनादि परभाषालुषंगता दोपने दुःखे 
उद्दिम्न आत्मा ते पोतानी साधकता शक्ति अणदेखतो परम- 
निर्यामक समान चोदीशमा श्रीवरिनाथना चरण शरण नि- 
घोरीने, श्री चीरप्रशुनी आगल प्रार्थना सहित, पिनंति करे छे. 
जे हे नाथ ! दे दीनदयाल | हे प्रभुनी | प्रुज सरिसो जे 
तखसाधन तथा आजा नियोहमा असमथे, तेने मात्र नामथी 
सेवक जाणी तार तार ! ! ! ए ग्रुणगरोधक रूप दुःखथी नि 
स्तार | | | तुज् सरीखा ग्रश्ठ॒ यिना वीजा कोने कहु ? जगत्मां 
एटलु सुज़श लीजें, यद्यपि प्रभु तो जशना कामी नथी, परंतु 
उपचारें भक्ति आतुरताए कहे छे, जे मुज सरीखों दास ते यद्यपि 
राग, टेप, असंयम, अनुष्टानाशसादि दोप, एकांतादिदोप, 
अनादरादिदोपरूप अग्गुणे करी मर्यों छ. तो पण ताहरों कह्दे- 
बायछे, ते मारे हे दयानिधि ! केतां मावकरुणाना निदान दीन 
जे हु रंक, भशरण, दु/खित, तत्वशल्य, ज्ञानादे संपदारहित, 
भावदरिद्री, मार्गेनो विराघक, असंयमसंचारी, महाविकारी, 
तमारी झ्ाज्ञाथी विघुस, अनादिनो उद्धत, एदवा म्रुज ऊपर 

श्श्इ 
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दया करीजें, ताहरी कृपा तेहीज त्राण (शरण ) थशे, यद्यापि 

अरिहंत तो ऊ्पावंतज छे, तो कृपा शी करवी छे ? तो पण 
अर्थी विचारे नहीं मादे अर्थीनुं ए वचन छे, जे दयावंतनेज 
एम कहेवाय छे, जे दे देव | तम दयाना भंडार छा, तमनज 
अचलेंब तरीश, एज सत्य छे ॥ १ ॥ इति प्रथम० गाथाथे ॥ 

रागहेपें भस्थो मोह वेरी नडथो, 

लोकनी रीतमां घणुंए रातों ॥ 

क्राधवश धमधम्यों शुद्धयुण नवि रम्यो, 

भम्यो भवमांहे हुं विषय मातो ॥ ता० ॥२॥ 

अथ--दास कहेवो छे, रागठेपें भर्यो, जगदमों पडयो, 

गुणीथी हंप्यां करे छे, मोह जे मुजितपण ते तखवनी अजा- 
ण॒ता विपयासता, हेतुयें मोहवेरी नडयो तेथी दवाणो छे, तथा 
लोकनी जे रीत केतां चाल देमांहे घणोज मातो छे,' लोकनी 
चाल मांहे मग्न छे, लोकरंजननों आर्थी छे, क्रोध जे ताना 
चेडपरिणाम तेहने विषे घमधमी रहो छे, जेम धमण घमतां 
अग्नि तपे, तेम तपी रहो छे, शुद्ध गुण जे सम्पगदशन, 
सम्यकज्ञान, शुद्धचारित्र, क्षमा, माईव, आजवादि ग्रात्मगुण, 
तेने विषे रम्यो नहीं, तन्मयी न थयो, ते रूप न ग्रद्युं, ' चली 
भम्यों चतुगेतिरूप भवचक्रमांहे द्रव्य, चेत्र, काल,  भावरूप 
संसार तेने विषे हुँ विषय जे पंचेद्रियना स्वाद, तेमाँहे मारता 
केतां मन्न थयो, विषयग्रस्त थयो थकों, एम संसारचक्र अनु- 
भव्युं ते हवे झुजने तार तार है नाथ दीनबंधु ! निःका- 
रण दयाल ! घुजने तार भवदु!खथी उगार ॥ २ ॥ 

आदरयुं आचरण लोक उपचारथी, 

शास्रअस्थास पण कोइ कीधी ॥ 

श्श्छ 


जे 
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शुद्ध थद्धान बली आत्मअवलंपावैनु, मु 
तेहदवों काये तेणें को न सीधो ॥ ता०॥ ३ ॥ 


अथः--कदाचित्‌ कोइ केहेरों जे आवश्यकरणादिक 
आ्राचरण आदयु अंगीकार कयु, परंतु ते सवे लोकोपचारथी 
एटले प्रिप तथा गरल तथा अन्योन्यानुष्ठानथी भावना धर्म 
बिना उपचारें अंगीकार कु, तथा कोइ कहेशे उच्गोत्र यशा- 
दिक कमेना पिपाके ज्ञानावरणीय चयोपशमयोगें शासतरनो 
अभ्यास पण कीघो, शास्त्र भएया, शाखना यथार्थ अर्थ पण 
जाण्या, तथा अध्यात्ममावनाएं स्यशेज्ञानानुभव बिना श्रुता- 
अयास कीथो, परंतु शुद्ध यथाथस्पाहादोपेत भावधम ते बिना 
शेप भावधमेनी रुचियें जें प्रवर्तन दान दयादिक करीयें ते 
सब कारण समजवा, परतु मूल धर्म नहीं, धर्म ते धस्तुनी 
सत्ता आत्माने विषे स्वरूपपण परिणामिकताएं रो छे, तेमादे 
जे प्रगय्यो ते धरम, एडबुं शुद्ध श्रद्धान, शुद्धमत्तीति, तथा 
बली भझात्मानी स्वरूप प्रगट करवा रूप राचि तथा आत्माना 
स्वगुणने आलेबन बिना जे आचरण तेणें आचरण तथा श्ुता- 
स्पा तेहवु काये जे कार्येथी आत्माउुं साधन थाय, ते फोह 
नीपन्युं नहीं, जे थकी आत्मग्रुण कोइ प्रगठे ते थपुं नहीं, 
तेमादे भद्दो परमेश्वर ! ताहरीज कृपा पार उलोरे, निस्तारे, 
तेमांटे तार तार ॥ ३ ॥ इति ठतीय गायाथे ॥ 


स्वामिदशन समे। निरमिच लद्दी मिलो, 
जो उपादान ए शुति न थाशे ॥ 
दोष को बस्तुनो भदववा उद्यम तणों, 
स्वामियेतासद्दी निकट लाशे ॥ ता० ॥ ४॥ 
९१% 
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अर्थः--स्थामी श्रीवीतराग जे परकार्यना अकत्तों, पर- 
भाषादिना अभोक्ता, इच्छा, लीला, चपलता रदित छे एटले जे 
इच्छा तेतो ऊणतावंतने छे, अने जे परमेश्वर तेतों पूर्णसुखी 
छे, तेमाटे इच्छारहित, चली लीला पण सुखनी लालचवालाने 
होय, अने लालचीपणुं नथी, एहवा स्वामीना दशन समान 
निर्मल निभित्त लही केतां पामीने जो ए आत्मानुं उपादान 
मूलपरिणति ते शुचि केतां पवित्र नहीं थाशे तो जाणीयें छहयें 
जे वस्तु जे जीव, तेहनोज दोष केतां अबगुण छे, एटले रखे 
ए जीवनो दल अग्रोग्य होय ? ए जीवनी सत्ता केवी रीतनी 
छे? अथवा पोताना उद्यमनी खामी छे ! केमके आकरे प्रयत्न 
उद्यम करी झात्मानें समारबो जोइये, ते ए जीव पोतानी ऊणाशे 
आत्माने समारतो नथी, तेमाटे हवे शु करवुं जे बीजो उपाय 
कोइ नथी, तो श्रीअरिहंतनी सेवा तेहीज निश्वें निकट केतां 
नजीकता लासे केतां पमाउशे एटले ए गात्मा दुष्ट छे, परंतु 
श्रीजिनराजनी सेवनाथी दुष्टता तजशे | ४ ॥ 

स्वामिगुण ओलखी स्वामीने जे भजे, 

दशन शुद्धता तेह पामे ॥ 
ज्ञान चारित्र तप वीये उन्नासथी, 
कमे झीपी बसे मुक्तिधामें ॥ ता० ॥ ४ ॥ 

अथेः--स्त्रामी जे श्रीअरिहंत, तेहना गुगने ओलखीने जे 
प्राणी थ्रीअरिदंतने भजे, केतां सेवे, ते दशेन केतां समाकितरूप 
गुण पामे, ज्ञान दशननी निर्मल्ञता पामे, ज्ञान ते यथार्थभासन, 
चारित्र ते स्वरूप रमण, तप ते तत्वएकाग्रता, चीये ते आत्म- 
सामधथ्ये, तेहना उल्लासथी केतां उन्लसवेथी ज्ञानावरणादि- 
कमेने क्षीपीने वसे-केतां रहे, मुक्ति केतां मोत्ष निरावरण 

२१६ 
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संपूर्थ सिद्धतारूप धार्मे केतां थानके वसे ॥ ४ | इते पंचम 
गायार्थ: ॥ ५ 
जगत वत्सल महावीर जिनवर सुणी, 
चित प्रद्ध चरणने शरण वास्यो ॥ 
तारजो बापजी बिरुदर निज्र रासवा, 
दासनी सेचना रसे जोशो ॥ ता० ॥ ६॥ 
अर्थ---जगत्रयवत्सल केता जगन्नयना घर्महितकारी, एद्चा 
महावीर श्रीचोवीशमा लिनवर, तेहने सुर्णी केतां सांमलिने 
चित्त केतां मन ते प्रश्नन चरणने शरण चास्यो के्ता वसाव्यो, 
ते माटे हे प्रश्म॒ परमेश्वर | माहरो आत्मा तो पलटीने सरई- 
साधन करे, एहवी शक्ति देखाती नथी, मादे भद्रक भक्तिएँ 
कह छं जे दे तात | है दीनवृंंधों | मुज दासने तुर्मे तारजो, 
तमारु तारकताजुं विरुद राखवा माटे दास जे सेवक तेहनी 
सेवना भक्ति सामँ जोशो नहीं, पण तमारे संयोग तरीयें, 
एड्रीज नियमा आधार छे ॥ ६ ॥ 
विनति मानजों शक्ति ए आपजो, 
भावस्पाह्मादता शुद्ध भासे ॥ 
साथी साधक दशा सिद्धता अनुमची, 
देवचंद्र विमल प्रश्॒ुता प्रकाश ॥ ता०॥ ७॥| 
अथः--माइरी एटली विनति मानजो, ए पण भद्गक- 
परणाथी भक्तिरुं चचन छे, जे शक्ति सामण्ये एवी आपजो, 
ते कहे छे, जे मात केता पस्तुघम ते स्पाद्ाद रीतें नित्य 
अनित्य, एक, अनेक, अस्ति, नास्ति, भेद, भमेदपणे छ द्रव्यना 
अनवा धम्म शुद्ध, शंकादिक दूषण रहित मासे, केतां जाण 
परणामध्ये आवे, साथि केता नीपजायीने साधकदशा ते भेद- 
रद २१७ 
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रत्नन्नयी, सिद्धता, निष्पन्नता, अनुभवे केतां भोगवे, से 
देव मांहे चंद्रमा समान सिद्ध भगवान्‌ तेहनी विमल केतां 
निर्मल जे प्रभुता ते प्रकाशे केतां प्रगट करे, एटले स्पाद्वाद 
जाने साधकता प्रगटे, साधकताथी सिद्धता प्रगटठे, एहीज सार- 
पद्धति छे ॥ ७॥ 

एटले ए चोबीश स्तवन थयां, पोताना जाणपणामप्रमाणे 
परमेश्वरनी गुण ग्राम स्तवना करी, तेमांदे जे यथाथ ते प्रमाण, 
अने अयथाथनु मिच्छामि दुकड़, -गीतार्थ गुण लेवो, दोप॑ 
वजवो, में भद्रकतायें ए रचना करी छे, महोंदा पुरुषें क्षमा 
राखी गुण लेवा ॥ ७ | इति महावीरजिन स्तवनम्‌ ॥ २४॥ 
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॥ अ्रथ सामान्यकलशरूप पंचविशतितम स्तवनम्‌ ॥ 
॥ काल बोलवानी देशीमां ॥ 
वीशे जिनगुण गाईयें, 
ध्याइय तलस्वरूपो जी ॥ 
परमानंद पद पाईये, 
अक्षय ज्ञान अनू गे जो ॥ चा ० ॥ १॥ 


अथेः--श्रीऋष भदेवथी मांडीने महावीर पर्यत अवसर्प्िणी 
काले शांसनना नायक, गुणरत्राकर, महामाहण, महागोप, 
महावद्य, एहंवा चोवीश तीथकर थया, तेहने गाईयें केतां गुण- 
ग्राम करीयें, अने पोताना तस्वस्वरूपने ध्यायीयें,-तेहने ध्यावे, 
तत्वनी एकाग्रता पामीयें, तेहथी परमोनंद अविनाशीपद 
पामीजे. चली अक्षय, अविनाशी, एहवुं क्षायिक ज्ञान ते अनुप 
अदभुत पामी्जे ॥ १॥ इति प्रथम गाथा! ॥ - 

श्श्द्ध 


स्रामान्यकूलशरूप स्तवनं., श्र 


चौदहसें बावन भला, 
गणधघर गुणमंडारों जी ॥ 
समतामयी साधु साधुणी, 
साय श्राविका सारों जी ॥ चो० ॥ २॥ 


अथे।--चोबीशे जिनराजना गणधर ( १४४२ ) भला 
गण गणि विटकना घणी, गुणना मंडार तथा समतामयी साधु 
साध्वी, अने भ्रावक, भ्राविका सार केर्ता प्रधान धर्मना घेरी, 
सम्पगदशन, ज्ञान, चारित्रना पात्र, ए प्रकारनों संघ ते सहित 
गायवो ॥ २ ॥ इति द्वितीय गाधार्थ/ ॥ : 


वर्द्मान जिनवरतणो, 
शासन अति सुखकारो जी ॥ 

चौविद संघ बिराजतो, 
+पा्रकाल आधारों जी ॥ चो० ॥ ३॥ 


अथेः--तथा हमणा श्रीवद्धंमान महावीरस्वामीर्लु 
शासन अत्यंत सुखनु कारक छे, ए शासनमांदहि जे पेठा, ते 
जीच ससारनो पार पामे, तथा दुसम काल पांचमा आरामध्ये 
सव्यजीवने आधारभूत चत्ुर्तरंध संघ बिराजे छे, वत्तेमानकालें 
नवठसल्य पटद्रव्पनी ओरुजाण थाय, मिव्याल भसंगमनों 
जेथी त्रास आवे, ते उपगार श्रीपरीरप्रशुना शासननों छे, ते 
श्रीवीरनांज़ आगम छे ॥ १ ॥ 

जिनसेवनथी ज्ञानता, । 

। हे द्वितादित बोधों जी ॥ 

:. अहित स्थाग हित आदरे, - 
- संयम तपनी शोधो जी ॥ चो० ॥ ४ ॥ 
रश्९ 
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अर्थ:--ए जिनसेवनाञुं फल श्रीविशेषावश्यकने अनु- 
सारें कहीयें छेये. जे श्रीवीतरागनां उपदेश्यां सत्रने सांभल- 
वा्थी जाणपणु वधे, ते ज्ञानथी हित अभहितनों वोध थाय, पत्नी 
अहितनों त्याग करे, तथा हितने आदरे तेहथी संय्त तपनी 
शाध कंतां शुद्धता धाय ॥ ४ ॥ 
अभिनव कम अग्रहणता, 
जीणकम अभाषो जी ॥ 
, नि; कर्मीने अवाधता, 
अवेदन अनाकुल भावों जी ॥ चो० ॥ £ ॥ 
खझथ--संयम तपनी शुद्धता थवाथी नवां कमेनी अग्र- 
हेणता थाय, एटले नयां कर्म न बांधे, अने जीणे केतां जूनां 
कमेनो अभाव थाय, एटले पूर्वेबंध सत्तागत कम निजरे अने 
नवानो बंध नहीं थाय, तथा मून्गां सत्तागत क्षय जाय ते 
चारें आत्मा निःकर्मी केतां सवेकमरहित थाय, अबाधता केतां 
बाधा रहित थाय, जे बाधा ते आत्मग्रदेशें पुद्रलना संगनी छे, 
पुंदरलसंग टले, बाधा मटी गई, तेवारें आत्मा अवेदन अना- 
कुलपणु पाम्यो ने आकुलता परोपाधिनी हती ते गई, ते से 
प्रशुभक्तिनों उपमार जाणवो, ते माठे चोचीशे जिनने स्तवीएँ 
एद्वीज सार छे ॥ ५ ॥ इति पंचम गाथाथेः ॥ 
भावरोगना विगमथी 
५ , अचल अक्षय निराबाधो जी ॥ 
पू्णानददशा लहा, 
विलसे सिद्ध समाधों जी ॥ चो० ॥ ६ ॥ 
-“पछी भावरोग जें परानुयायीपणु तेहनो विगम 
केतां सबवेथी टल़्वे करीने अचल केतां चपछुता रद्दित, अच्य 
श्र9 
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केतां अविनाशीपणु, निराबाघ के्ता अव्याबाध पद ग्गटे, ते 
सर्वेजु मूल कारण जिनराज श्री वीतराग देवनी सेवना भाव 
रुची, द्रव्य तथा भावथी प्रगठे, माठे सेवना करवी एड्रीज हित 
छे, पूणानंद परमानंद अनंत गुणना भोगरूप स्वसिद्धता दशा 
लही केतां पामीने विलसे केतां अनुभवे, सिद्धनिष्पन्न परिनि- 
छ्विवाथ आत्मिक समाधि, ज्ञानद्शन समाधि, झ्यावाधानद- 
समाधि मोगवे, पामे, ए श्री मिनेश्वरना सेवन फल एहीज 
परम निर्वाणपदनी प्राप्ति छे, तेणें सबे विकल्प कल्पना निवा- 
रीने, सवक्ष स्वेदर्शी शुद्धतत्वी परमेश्वर निर्विकारी देवन 
सेवन करो, एह्वीज परमसुखनुं पृष्ठ कारण छे ॥ ६ ॥ 
श्रीजिनचद्रनी सेवना, 
प्रगटे पुएय प्रधानो जी ॥ 
सुमति सागर अति उन्नसे, 
साधु रग प्रश्चु ध्यानो जी ॥ चो० ॥ ७॥ 
थै--श्री जिनचंद्र अरिहंत देव तेहनी सेवना करता 
गुृएय प्रधान अगटे अने श्रेष्ठ सुमति जे परमानंद साधकमााति 
ते उन्नसे केतां उन्नास पामे, अने प्श्नुने ध्याने साधु केतां मलो 
रंग थाय, बीजो अथ श्रीजिनचंद्रखरि भट्टारक श्री सरतर ग- 
च्छाघीश्वर तेदना शिष्य श्रीपुण्यप्रधानोपाध्याय, तेदना शिष्य 
श्रीसुमति सागरोपाध्याय, तेहना शिष्य श्रीसाधुरंगधाचक, ए 
स्तुति कचानी परंपरामा बहुश्र॒त थया, तेहनां नाम क्या ॥ 
७॥ इति सप्तम गाथाथे। ॥ 
सुविहित खरतर गच्छव॒रू, 
राजसार उवज्ञायों जी ॥ 
घानधमे पाठक तणो, 
शिष्य सुनस सुजस सुखदायों जी ॥ चो०॥८द॥ 
श्स्श्‌ 
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थ--सुविहित कहेतां पंचाँगी प्रमाण रत्नत्रयीनी हेतु 
केतां कारण एहवी जहनी सभाचारी, "हत्रो जे खरतरगच्छ 
ते मध्ये चर केतां प्रधान सर्वे शास्र निपुण, मरुस्थर .विषे 
अनेक जिनचेत्यग्रतिष्ट कारक, आवश्यको द्वार प्रप्ुख ग्रंथोना 
कत्तों एवा महोपाध्याय, श्रीराजसारजी थया, तेहना शिष्य 
श्रीज्ञानधम उपाध्याय, न्‍्यायादिक ग्रंथाध्यापक, जेणे सांठ 
वर्ष पयत जिव्हाना रस तजी शाक जाति तजी, ने संवेगवृत्ति 
घरी, तेमना शिष्य रूढडा यशना धणी, सुखना देवावाला 
एहचा ॥ ८ ॥ इति अष्टम गाथाथे। ॥ 
दीपचंद्र पाठक तणो, 
शिष्य स्तवे जिनराजो जी ॥ 
देवचंद्र पद सेचतां, 
पूर्णानंद समाजो जी॥ चो० ॥*६ ॥ 


अथे।--तथा जेणें श्री शब्रुजय तीथं उपर शिवासोमजी 
ऊंत चोम्ुखनों अनेक ब्रिंच प्रतिष्ठा करी, तथा पांच पांडवना 
बिंबनी ग्रतिष्ठ करी, तथा समोसरण चेत्य तथा श्रीकुंथुनाथ 
चेत्य प्रतिष्ठा करी, श्रीराजनगरे सहस्रफणापाश्रेप्रशुनी प्रतिष्टा 
करा एहबा उपाध्याय श्रीदीपचंद्जी, तेहना शिष्प पंडित 
दवचद्रगांग, तेणे एं चोवीश पग्रश्ुुनी स्तवना भक्तिवशों करी, 
पोतानी भक्ति परिणति महानंद हेठ छे, एहवा गशना नाथ 
देवचद्र पद पू्णानद जे सिद्ध अव्याबाध आनंदनो समाज 
केतां समुदाय ते पामे, ए जिनभक्ति ते मोक्तनो प्रमोपाय दे 
॥ & | शरतेश्रा चोवीश जिनस्तुतिनो बालावबोध संपूर्ण ॥ 
॥ इति श्री देवचंद्रजी सहाराजकृत बालावबोध सहित 
.... चतुविशतिजिन स्तवनानि संपूर्णानि ॥ 





रश२ 


अथ श्री देवचंद्र्जीकृत विंशाति विहर- 
मानजिन स्तवनानि ॥ 


॥ तत्न प्रथस श्रीसीमंधराजिन स्तवने ॥ 
- - ॥ प्िडचकपद वदो ॥ ए देशी ॥ 


॥ श्री सीमंघर जिनवर स्वामी, विनतडी अवधारो॥ 
शुद्धधम प्रगय्यों जे तुमचो, प्रगटों तेद अम्दारो रे स्वामी, 
विनवीयें मनरंगे ।। १ | जे परिणामक धर्म तुमारों, तेहवो 
अमचो धमम ॥ श्रद्धामामन रमण वियोगें, घलग्यो विभाव 
अधमे रे, स्वामी ॥ वि० ॥२॥ वचस्तु स्वभाव स्वजाति 
तेहनी, मूल अभाव न थाय ॥ परविभाव अनुगत परिणतिथी, 
कर्म ते झवराय रे, स्वामी ।| वि० ॥ ३ ॥ जे विभाव ते पण 
नैमित्तिक, संतति भाव अनादि ॥ परनिशित्त ते विषय सं- 
गादिक, ते संयोग सादि रे, स्वामी ॥ पि० ॥ ४ ॥ अशुद्ध 
निमित्ते ए संसरता, अत्ता कत्ता परनो॥ शुद्ध निमित्त रमे 
जब चिदूघन; कत्तो भोका घरनो रे, स्वामी || बि० ॥ £ ॥ 
जैहना घमे झनंता प्रगठ्या, जे निजपरिण॒त्ति वरीयों ॥ पर- 
मातम जिनदेव अमोदी, ह्लानादिक गुणदरीयों रे, स्वामी 
॥ बि० ॥ ६ ॥ अवलेबन उपदेशक रीतें, श्री सीमंधर देव ॥ 
म्जीये शुद्ध निभित्त प्रनोपम, तजीये भवभय टेव रे, स्वाप्ती 
वि० ॥ ७ ॥ शुद्धदेव अवतबन करता, परदरीर्ये परभाव ॥ 
आत्मधम रमण भनुभवता, प्रगठे आतम भाष रे, स्वामी ॥ 
वि० | ८॥ आवम्गुश निरमेल नीपजता, ध्यान समाधि 
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सेवो ध्यावों एहने, देवचंद्र सुखकार ॥ ग्र० ॥ ११ ॥ बा० -। 
हति ॥. ३॥ 


॥ अथ चतुर्थ श्रीसुवाहुजिन स्तवनं ॥ 


ढाल ॥ माहरो बालो ब्रह्मचारी ॥ ए देशी ॥ श्रीस॒वाहु- 
जिन अंतरजामी, मुझ मननो विशरामी रे॥ प्रभु अंतरजामी || 
आतमधमंतणों आरामी, प्रपरिणति निःकामी रे ॥प्र०॥ 
॥ १॥ केबल ज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन कमल विकासी 
रे॥ प्र० ॥ चिदानंद घन तत्वविल्ासी, शुदूस्वरूप निवासी 
२॥ ग्र० ॥ २॥ यद्यपि हुं मोहादिके छल्वीयो, पर परिणतिशु 
भलीयो रे ॥ प्र० ॥ हवे तुज सम झुज साहिब मछीयो, तिरों 
सवि भवमय ट्लीयो रे ॥ ग्र० ॥ ३ ॥ ध्येय स्वभानें प्रश्न 
अवधारी, दुध्योता परिणति बारी रे ॥ ग्र० ॥ भासन चीये ए- 
कताकारी, ध्यान सहज संभारी रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ ध्याता ध्येय 
समाधि अभेदे, परपरिणति विच्छेदे रे ॥ प्र ०॥ ध्याता साधक 
भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता चेदें रे ॥ प्र० ।| £ ॥ दृव्य क्रिया 
साधन' विधि याची, जे जिन आगम वाची' रे ॥ प्र० ॥ 
परिण॒ति धृत्ति विभाषे राची, तिणे नवि थाये साची रे ॥ 
प्र० ॥ ६ ॥ पण नवि भय जिनराज पसायें, तत्वरसायण 
पाये रे ॥ प्र० ॥ ग्रशुभगर्ते निज चित्त वसाये, भावरोग मिट 
जाये रे ॥ प्र० ॥| ७ ॥ जिनवर वचन अमृत अनुसरीयें, तत्त्व 
रमण आदरियें रे ॥ प्र० ॥ द्रव्यमाव आख्रव परिहरीयें, देव- 
चंद्र पद वरीयें रे ॥ प्र० ॥ ८ ॥ इति चतुर्थ श्री सुबाहुजिन 
स्तवन ॥ ४ | 
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॥ अथ पंचम श्रीसुजातजिन स्तवन ॥ 


॥ देहुं देहु नयद इटीली ॥ ए देशी ॥ स्वामी सुजात 
सुहाया, दीठा आणंद उपाया रे ॥ मनमोहना जिनराया॥ 
जिशें पूरण तत्त निपाया, द्रव्यास्तिक नय ठहराया रे॥म०॥ 
॥ १ ॥ पयोयास्तिक नयराया, ते मृलस्वभाव समाया रे ॥ 
॥ म० ॥ ज्ञानादिक स्व परजाया, निजकार्य करय वरताया- 
रे॥ म० ॥ २॥ अंशनय मार्ग कहाया, ते विकल्पभाव झुणा- 
या रे ॥ मू० ॥ नय चार ते द्रव्य थपाया, शब्दादिक भाव 
कद्दाया रे ॥ म० ॥ ३ ॥ दु्नंय ते सुनय चलाया, एकरव 
अमेंदें ध्याया रे | म० ॥ ते सविपरमार्थ समाया, तसु वर्तन 
मेद गमाया रे ॥ स० ॥ ४ ॥ स्याह्मादीवस्तु किये, तसु धर्म 
अनंत लहीजें रे ॥ म० ॥ सामान्य विशेषज्ञ घाम, ते द्रव्या- 
स्तिक परिणाम रे ॥ म० ॥ ५ ॥ जिनरूप अनत गणीजें, ते 
दिव्यज्ञान जाणीजे रे ॥ म० ॥ अतज्ञानें नयपथ लीजें, पनु- 
भव आस्वादन कीजें रे ॥ म० ॥ 5 ॥ प्रश्चुशक्ति व्यक्ति एक- 
भाव, गुण समे रह्मा समभायें रे ॥ म० ॥ माहरे सचा प्रभु 
सरखी, जिनयचन पसारये परसी रे ॥ म० ॥ ७ ॥ तुतो निज 
संपत्ति मोगी, हँतो परपरिणातिनों योगी रे ॥ म०॥ तिणे 
तुम्द प्रभु माहरा स्वामी, हुं रेचक तुझ गुणग्रामी रे ॥ म० ॥ 
॥ ८ ॥ ए संबंध चित्त समचाय, मुझ्न सिद्धित्ु कारण थाय रे॥ 
॥ म०॥ जिनराजनी सेवना करवी, ध्येय ध्यान धारणा धरवी- 
रे॥ म० ॥ ९ | तुं पूरण त्रह्म अरूपी, तुं ज्ञानानंद स्परूपी 
रे॥ म० ॥ इस तक्यालंबन करीयें, तो देवचंद्रपद घरीयें र ॥ 
॥ म्र० ॥ १० ॥ इति सुजञातजिनस्तवन ॥ 





श्र 
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॥ श्रथ षष्ठ श्री स्वयंप्रभजिन स्तवन ॥ 


॥ मोमनडोहेडाउद्ोमिसरीठाकुरों महद्रो ॥ ए देशी ॥ 
स्वामी स्वयेप्रभने हो जाउ भामणे, हरखें वार हजार ॥ वस्तु- 
धर्म पूरण जसु नीपनो, भाव कृपा किरतार ॥ १॥ स्वा० ॥ 
द्रव्यधम ते हो जोग समारवा, विषयादिक परिहार ॥ आतम- 
शक्ति स्वभाव सुधमनो, साधनद्वेतु उदार ॥ २॥ स्वा० ॥ 
उपशम भाषे हो मिश्र क्षायिकपर्णे, जे निज शुण प्रागभाव 
॥ पूर्णावस्थानें नीपजावतो, साधन धम स्वभाव ॥३॥ स्वा० ॥ 
समकित गुणथी हो शैलेशी लगें, आतम अनुगतभाव ॥ संवर 
निजेरा हो उपादान हेतुता, साध्यालंबन दाव ॥ ४ ॥ स्वा०॥ 
सकलग्रदेश हो कम अभावता, पू्णोनेद स्वरूप ॥ आतम गु- 
'शनी हो जे संपूर्णवा, सिद्ध स्वभाव अनुप | स्वा० ॥५॥ अचल 
अवाधित हो जे निस्संगता, परमातम चिद्रप ॥ आतमभोगी 
'हो रमता निज पे, सिद्धरमण ए रूप ॥ ६॥ स्था० ॥ एहयो 
धर्म हो प्रभुने नीपन्यों, भांख्यो तेहवों धर्म ॥ जे आदरतां हो 
भवियण शुचि दवे, त्रिविध विदारी कम ॥ ७॥ स्वा० ॥ 
नामधर्म हो ठवण धम तथा, द्रव्यक्षेत्र तिम काल॥ भावधमंना 
हो हेतुपणें भला, भाव विना सहु आल ।। ८॥ स्वा० ॥ भ्रडा 
भासन हो तत्त्व रमणपणे, करता तन्मय भाव ॥ देवचंद्र जिन- 
वर पद सेवतां, प्रगटे चस्तुस्वभाव || ९ ॥ स्वा० ॥ इति पष्ट 
श्री स्वयंप्रभजिन स्तवन संपूर्ण ॥ 


लिन शिननया०>>सस-+--स ककया 


॥ अथ सप्तम श्रीकषभाननजिन स्तवन 
॥ बारी हुं गोडी पासने ॥ ए देशी ॥ श्रीक्रपभानन 
वंदिय अचल अनंत गुणवास ॥ जिनवर । च्ायिक चारित्र 
- २५८ 
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भोगधी, ज्वानानंद विलास ॥ जि० ॥ १ ॥ श्री० ॥ जे प्रसस 
प्रभु घुख ग्रहे, तेहीड नयन ग्रघान ॥ जि०॥ जिनवचरणखें 
जे नामीयें, मस्तक तेह प्रमाण ॥ जि० ॥२॥ श्री० ॥ 
आरिद्ादकज अरचियें, स लहिजें ते दृत्य ॥ जि० ॥ प्रश्षु- 
शुण चिंतनमें रमे, तेहज मन सुकयत्य ॥ जि० ॥ ३ ॥ श्री० 
जाणों छो सहु जीवनी, साघक वाघक भांत ॥ जि०॥ पण 
ओयमुखथी सांभठी, मन पामे नीरांत ॥ जि० ॥ ४ ॥ श्री० ॥ 
तान काल जाणंग मणी, शु कद्दीयें वारंचार ॥ जि० ॥ 
पूर्णानदी प्रद्भु तु, ध्यान ते परम आघार ॥जि०॥ ४५ ॥ 
श्री० ॥ कारणथी कारज हुवे, ए श्रीजिनपुख वाण ॥ जि० ॥ 
पुष्टदेतु ग्रुज सिद्धिना, जाणी किघ प्रमाण ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
श्री० ॥ शुद्ध तर्म निज संपदा, ज्यां लगें पूर्ण न थाय 
॥ जि० ॥ त्पां लगे जग गुरु देवना; सेवूं चरण सदाय 
॥ जि० ॥ ७॥ श्री० ॥ कारज पूण कयो बिना, कारण 
केम म्ुकाय ॥ जि०॥ कारज राचे कारणतणा, सेवे शुद्ध 
उपाय ॥ जि० ॥ ८॥ श्री० ॥ ज्ञान चरण संपूर्णता, अव्या- 
बाघ अमाय ॥ जि० ॥ देवचेद्र पद पामीयें, भी जिनराज 
पसाय ॥जि०॥९%॥ श्री० ॥ इति श्री ऋषमाननजिन स्तवन ॥ 


॥ अ्रथ अष्टम श्री श्रनंतवीयेजिन स्तवनं ॥ 

॥ चरणाली चाप्दुंडा रण चढे ॥ ऐ देशी० ॥ अनंत- 
वीरज जिनराजनो, शावे वीरज परम अनंत रे ॥ निज आवम 
भावें परिणम्यो, गुणइत्ति चत्तेनाबंत रे ॥ १॥ मन मोध 
अम्हारुं भश्ुगु्ें ॥ ए आंकर्ी ॥ यद्यपि जीव सहु सदा, 
चीयेंगुण सत्तावंत रे ॥ पण कर्मे आइतचल तथा, बाल बाघक 

सर 
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लहंत रे ॥ २ ॥ स० || अल्पवीय क्षयोपशम अछे, आधविभाग 
वर्गेणा रूप रे || पड़गुण एम असंख्यथी, थाये योग स्थान 
स्वरूप रे ॥ ३ ॥ म० ॥ सुहम निगोदी जीवथी, जावसन्रीवर 
पज्ञत रे ॥ योगनां ठाण असंख्य छे, तरतम मोहे परायत्त रे 
॥ ४ ॥ म० ॥ संयमने योगे चीये ते, तुम्हे कीधो पंडित दक्ष 
रे ॥ साथ्य रसी साधक परे, अभमिसेधि रम्यो निज लक्ष रे ॥ 
भर ॥ स० ॥ अभिसंधि अबंधक नीपने, अनभिसंधि अबंधय 
थाय रे ॥ स्थिर एक तत्तवता वरततो, ते क्ञायिक शक्ति समाय 
३२॥ ६ ॥ म० ॥ चक्रश्नमणन्याय सयोगता, तजी कीध अयो- 
गी धाम रे ॥ अकरण वीये अनंतता, निजसहकार अकाम रे॥ 
७ |म०॥ शुद्ध अचल नीजवीयनी, निरुपाधिक शाक्ति अनंत 
रे॥ ते प्रगटी में जाणी सही, तिणें तुमहीज देव महंत रे 
॥ ८ ॥ म० ॥ तुझ ज्ञानें चेतना अनुगमी, मुझ वीये स्वरूप 
समाय रे॥ पंडित क्षायिकता पामशे, ए प्रणसिद्धि उपाय रे 
॥ ९ ॥ स० ॥ नायक तारक तूं घणी, सेवनथी आतम सिद्धि 
रे॥ देवचंद्र पद सेपजे, चर परमाणंद समृद्धि रे।।१०॥ म० ॥ 


निज 5 


॥ श्रथ नवम- श्रीसूरप्रभजिन स्तवनप्त्‌ ॥ 


॥ देशी कडखानी ॥ सर जगदीशनी तीक्षण आति 
श्रता, ते चिरकालनो मोह जीत्यो ॥ भाव स्याह्ादता शुद्ध 
परकाश करि, नीपनो परम पद जग चदीतों ॥ १ ॥ छू० ॥ 
प्रथममिथ्यात्व' हंणि शुद्ध दंसण निपुण, ग्रगट करि जेणें अ- 
विरति पणासी | शुद्ध चारित्र गत वीये एकत्वथी, परिण॒ति 
कलुषता सवि विशाशी ॥ २ ॥ स्० ॥ वारि परभावनी कतता 
मूलथी, आत्मपरिणाम.क्वेत्व धारी ॥ श्रेणि .आरोहतां वेद 
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हास्यादिनी, संगमी चेतना प्रश्चु निवारी ॥ ३ ॥ स० ॥ भेद- 
जाने यथा वस्तुता ओलसी, द्रव्य प्योयर्मे यह अभेदी।। भाव 
सबिकल्पता छेदि केवल सकल, ज्ञान अनंतता स्वामि बेदी ॥ 
४ ॥ छ० | वीर्यक्ञायिक चलें चपलता योगनी, रोधि चेतन 
कर्यो शुचि अलेशी ॥ भाव शेलेशीमें परम आक्रिय थई, क्षय 
करी चार तनु कर्मशपी ॥| ५ ॥ स० ॥ वर्ण रस गध वित्ञ 
फरस संस्थान विन्ु, योगतलु संग विचु जिन अरूपी ॥ परम 
आनंद अत्यंत सुख अनु भवी, तत्वतन्मय सदा चित्स्त॒रूपी 
॥ ६ ॥ छ० ॥ ताहरी शूरता धीरता तीचुणता, देसी सेवक- 
तणो चित्त राच्यो ॥ राग सुप्रशस्तथी गुणी आश्रयंता, गुणी 
अद्भुवपण जीव माच्यो ॥ ७ ॥ छू० ॥ आत्मणुण रुचि थये 
तत्त्व साधन रसी, तत्तय निष्पात्ति निर्याण थावे॥ देवचंद्र शुद्ध 
परमात्म सेवनथकी, परम आत्मिक आनंद पावे॥ ८ ॥ स्‌० ॥ 
इति नवम स्रप्रभजिन स्तवनम्‌ ॥ & ॥ 


॥ श्रथ दशम श्रीविशालजिन स्तवन ॥ 


॥ आराणी चाणी जिनतणी | ए देशी ॥ देव विशाल 
जिशणृदनी, तमें प्यावों तत्व समावि रे ॥ चिदानंद रस अजु- 
भवी, सहज अक्ृत निरुपाधि रें ॥ १ ॥ स० ॥ अरिदत पद 
चंदीयें गुणवंत रे | ग्रुणवत्र अनंत महंव स्ववो, भववारणों 
भमगघंत र ॥ ए आंकर्णी ॥ मव उपाधि गद ठालवा, प्रशुजी 
लो वैद्य अमोध रे ॥ रत्नत्राये औपधघ करी, तमें ताया भवि- 
जन ओोपष रे ॥ २ ॥ त० ॥ अ० ॥ भव समुद्र जल तारबा, 
निर्यामक सम 'जिनराज रे ॥ चरण शहाजें पामीयें, अचय शि- 
पनगरनुं राज रे ॥ ३ ॥ आ० ॥ अ० | भव अठवी अति 
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गहनथी. पारग प्रभुजी सत्थवाह रे ॥ शुद्ध मार्ग दशकपशणे, 
योग ज्ञेमंकर नाह रे ॥ ४ ॥ यो० ॥ अर० ॥ रक्षक जिन छ- 
कायना, वली मोहनिवारक स्वामी रे ॥ भ्रमण संघ रचक सदा 
तेणें गोप इेश अभिराम रे॥ ४॥ ते० ॥ अ० ॥ भाव 
अहिंसक पूर्णता, माहणता उपदेश रे॥ धर्म अहिंसक नीपनो, 
माहण जगदीश विशेष रे ॥ ६ ॥ मा० ॥ »० ॥ पुष्ट कारण 
अरिदंतजी, तारक ज्ञायक मुनिचंद रे।| मोचक सपे पिभावधथी, 
झींपावे मोह अरिंद रे ॥ ७ ॥ झीं० ॥ अ> ॥ कामकुँभ सुर- 
मणि परे, सहज उपगारी थाय रे | देवचंद्र सुखकर प्रह्, गुण 
गेह अमोह अमाय रे ॥ ८॥ गु०॥ आअ० ॥ इति श्री विशाल- 
जिन स्तवनम्‌ ॥ ै 
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॥ अथ एकादश श्री वज्जंधरजिन स्तवन ॥ 


॥ नदी यम्मुनाके तोर ॥ ए देशी॥ विहरमान भगवान, 
सुणो मुज. विनति ॥ जगतारक जगनाथ, अदो त्रिभ्रवन पति ॥ 
भासक लोकालोक, तिणें जाणो छती ॥ तो पण वितक वात, 
कहूं छुं तुन अति ॥ १॥ हूं सरूप निज छोडि, रम्यों पर 
पुद्लें ॥ क्ील्यो उसठ आणी, विषय दृष्णाजलें॥ आश्रव 
बंधविभाव, कर रुचि आपणी ।। भूल्यो मिथ्यावास, दोष हुं 
परभणी ॥ २॥ अवश्ुण ढांकय काज, करुं जिनमत क्रिया॥ 
न तजु अवगुण चाल, अनादिनी जे प्रिया ॥ 'इष्टिरामनो 
पोष, तेह समाकित गणुं ॥ स्थाह्वादनी रीत, न देखुं निजपखु 
॥ ३॥ मन तनु चपल स्वभाव, वचन एकांतता ॥ वस्तु अनंत 
स्वभाव, न भासे जे छता ॥ जे लोकोत्तर देव, नम्म॑ लोकि- 
कथी ।। दुलभ सिद्ध स्वभाव, प्रभो तहकीकथी ।। ४ ॥ महा- 

रई । 
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विदेद मजार के, तारक जिनवरु ) भ्रीउज्ंघर अरिहंत, अनंत 
गुगाकरु ॥ ते निर्यापक श्रेष्ट, सही मुज तारशे ॥ महावैध गु- 
ण॒योग, रोग भव बारशे । ४ ॥ प्रभुपुस भव्य स्व॒माव, सुर्सु 
जो माहरो, तो पामे प्रमोद, एड चेतन खरों ॥ थाये शिवपद 
आश राशि सुखबृदनी ॥ सहज स्वतंत्र स्रूप, खाण आशंद- 
नी ॥ ६ ॥ बलग्या जे प्रभुनाम, धाम ते गुण तणा ॥ थारो 
चेतन राम, एह थिरपरासना ॥ देयचद्र जिनचंद्र, हृदय 
स्थिर थापजो ॥ जिन भआयायुक्त भक्ति, शक्ति म्रुज आपजो 
॥ ७ ॥ इति एकादश श्रीवन्नंध्रजिन स्तवन ॥ ११ ॥ 


अनीफन-ननसनन 


॥ श्रथ द्वादश श्री चंद्राननजिन स्तवनम्‌ ॥ 


॥ बीरा चंदला ॥ ए देशी ) चंद्राननजिन, सांभलीएँ 
झरदास रे ॥ घुज्ञ सेवक भणी, छे प्रभुनों ग्रिश्वासो रे ॥ १ ॥ 
च० ॥ भरतेत्र मानवपणो रे, लायो दुःपम काल ॥ जिनपुर- 
बघर विरहथी रे, दुलहों साधन चालो रे ॥ २ ॥ चं० ॥ द्रब्प 
क्रिया रुचि जीयडा रे, भाव धर्मरुचिद्दीन | उपदेशक पथ 
तेदया रे, शुं करे जोग नवीन रे ॥ ३ ॥ चे० ॥ तखागम जा- 
णंग तजी रे, बहुजन संमत जेह ॥ मूठ हृटी जन आद्यों रे, 
सुगुरु कद्दापे तेद रे ॥ ४ ॥ च० ॥ आणा साध्य विना क्रिया 
रे, लोके मान्यो रे घम ॥ दंसण नाण चरित्तनो रे, मूल न 
जाएयो ममे रे ॥ ५ || चं० ॥ गबच्छ कदाग्रह साचवे रे, माने 
धर्म प्रसिद्ध ॥ आतम गुण अकपायता रे, घमे न जाणे शुद्ध 
२े॥ ६ ॥ च० ॥ तत्तरसिक जन थोढल रे, चहुलो जन सं- 
चाद ॥ जाणयो छो जिनराजजी रे, सघलो एड पिच्राद रे, 
७ |] च० ॥ नाथ चरण बंदन तणो रे, मनमां घणो उमंग | 
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पुण्य बिना किम पामीयें रे, प्रशुसेवननों रंग रे ॥ ८ ॥चं०। 
जगतारक प्रश्ु षांदीए रे, महाविदेद मझार ॥ वस्तुधमे स्या- 
द्वादता रे, सुणि करियें निधार रे ॥ ६ ॥ चं० ॥ तुझे करुणा 
सहु उपरें रे. सरखी छे महाराय ॥ पण अविराधक जीवने रे, 
कारण सफलु थाय रें ॥ १० ॥ चं० ॥ एहवा पण भवि जी- 
बने रे, देव भक्ति आधार | प्रशुसमरणथी पामीय्ये रे, देवचंद्र 
पद सार २े॥ ११॥ चं० ॥ इति ॥ 


॥ भथ प्रयोदश श्री चंद्रवाहुजिन स्तवनम्‌ ॥ 


श्री अरनाथ उपासना ॥ ए देशी ॥ चंद्रबाहुजिन 
सेवना, भवनाशिनी तेह ॥ परपरिणतिना पासने, निष्कासन 
रेह ॥ १॥ चं० ॥ पूद्ठल भाव आशंसना, उद्घासन केतु ॥| 
सम्यगृदशन वासना, भासनचरण समेत ॥ २ ॥ चं० ॥ त्रिक- 
रण योग ग्रशंसना, गुणस्तवना रंग ॥ चंदन पूजन भावना, 
निजपावना अंग ॥ ३ ॥ चं० ॥ परमातम पद कामना, काम- 
- नाशन एह ॥ सत्ताधमम प्रकाशना, करवा ग्रुणगेह ॥ ४ ॥ 
चं०॥ परमेश्वर आलंबना, राच्या जेह जीव ॥ निमेठ 
साध्यनी साधना, साथे तेह सदीव || ५ ॥ चं० ॥ परमानंद 
उपायवा, प्रश्ञु पुष्ट उपाय ॥ तुझ सम तारक सेवतां, परसेव 
ने थाय ॥ ६ ॥ चं० ॥ शुद्धातम संपत्ति तणा, तुम्हें कारण 
सार ॥ देवचंद्र अरिदंतनी, सेवा सुखकार ॥ ७॥ चं० ॥ 
इति चंद्रवाहुजिन स्तवन ॥ 
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॥ श्रथ चतु्देश श्रीभ्जंगस्वामी स्तवनम ॥ 


॥ देशी लूअरनी ॥ धुष्कलावइ विजयें हो, के विचरे 
तीर्थपति ॥ प्रश्नुचरणने सेवे हो, के सुर नर असुरपति । 
जसु गुण प्रगव्या हो, के सर्व प्रदेशमां॥ आतम गुणनी 
हो, के विकसी अनंत रमा ॥ १ ॥ सामान्य स्वमावनी दो, 
के परिणति असद्दाइ || धमेविशेषनी हो, के गुणने भनुजाइ ॥ 
गुण सकल प्रदेश दो, के निजनिज कार्य करे ॥ समुदाय 
प्रवर्ते हो, के कतती भाव घरे ॥२॥ जड द्रव्य चतुष्के 
हो, के करताभाव नहीं ॥ सर्व प्रदेश हो, के वृत्ति विभिन्न 
कही ॥ चेतन द्रव्यने हो, के सकल प्रदेश मिले ॥ गुणव- 
सेना पते हो, के वस्‍्तुने सहज बलें ॥ ३॥ शंकर सहकारी 
हो, के सहजें गुण बरते ॥ द्रव्यादिक परिणति दो, के भातें 
अनुमरते ॥ दानादिक लब्धि हो, के न हुवे सहाय बिना ॥ 
सदकार अकंपे दो, के सुणनी इत्ति घना ॥ ४ ॥ पयोय अनंता 
हो, के जे एक कार्यपणें ॥ घरते तेहने हो, के जिनवर गुण 
पमणे ॥ ज्ञानादेक शुणनी हो, के बर्तना जीव प्रते ॥ ध्मादिक 
द्रव्यने हो, के सदकारें करते ॥ ५ ॥ ग्राहक व्यापकता दो, के 
प्रशतुम धमं रमी॥ आतम अलुभव्रथी हो, के परिणति 
अन्य वर्मी ॥ तुन्न शक्ति अनंती हो, के गाताने ध्यातां॥। 
मन्न शक्ति विकासन दो, के थाये सुण रमतां ॥ ६ ॥ इम 
निज गुणभोगी हो, के स्वामि जंग मुदा ॥ जे नित्य बंदे 
हो, के ते नर धन्य सदा ॥ देवचंद्र प्रशुनी हो, के पुर्ण्य 
भक्ति सघे ॥ आतम अनुमवनी हो, के नित्य नित्यशक्ति 
चधे ॥ ७॥ इति ॥ १४७ ॥ 
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॥ श्रथ पंचदश श्री इंश्वरदेवजिन स्तवनम्‌ ॥ 


: ॥ काल अन॑तानंत ॥ ए देशी ॥ सेवो इंश्वरदेव, जियो 
इंश्वरता हो निज अद्भुत बरी ॥ तिरोभावनी शक्ति, आवि- 
भाँवें हो सहु प्रगट करी ॥१॥ अस्तित्वादिक धर्म, 
निमेल भाषें हो सहने स्वेदा ॥ नित्यत्वादि स्वभाव, ते 
प्रिणामी हो जडचेतन सदा॥ २॥ कत्तों भोक्ता भाव, 
कारक ग्राहक हो ज्ञान चारित्रता ॥ गुणपर्याय अनंत, पाम्या 
तुमचा हो पूर्ण पवित्रता ॥ ३ ॥ पूर्णानंद स्वरूप, भोगी अ- 
योगी हो उपयोगी सदा ॥ शक्ति सकल स्वाधीन, वरते प्रश्न 
नी हो जे न चले कदा ॥ 8॥ दास विभाष अनंत, नासे 
प्रभज्ी हो तु अवलेबन ।। ज्ञानानंद महंत, तुझ सेवांथी हो 
सेचकने बने ॥ ५ ॥ धन्य धन्य ते जीव प्रश्॒ुपद बंदी हो जे 
देशन सुणे ॥ ज्ञानक्रिया करे शुद्ध, अनुभव योगें हो निज 
साधकपणे ॥ ६ ॥ वारंवार जिनराज, तुझे पद सेवा हो होजो 
निर्मेली ॥ तुछ शासन अनुजाह, वासन भासन हो तत्वस्मण 
वली ॥ ७ ॥ शुद्धातमनिज धर्म, रुच अनुभवथी हो साधन 
सत्यता ॥ देवचंद्र जिनचंद्र भक्ति पसायें हो होशे व्यंक्तता-॥ 
॥ ८ ॥ इति पंचदश श्री इश्वरनामाजिन स्तवनं ॥ १५॥ 


॥ अथ षोडश श्री नमिप्रभजिन स्तवनम्‌ ॥ 


॥। अरंज अरज सुणोने रूडा राजीया होजी ॥ ए देशी ॥ 
नमिप्रभ नमिग्नभ प्रभुजी वीनवुं हो जी, पामीवर प्रस्ताव ॥ 
जाणो छो जाणो छो विण विनवे हो जी, तो पण दासस्व॒भाव 
॥ १॥ न० ॥ हूं करता हुं करता पर भावनो हो जी, भोक्ता 
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गलरूप ॥ ग्राइक ग्राहक व्यापक एडनो हो जी, राच्यो जड़ 
भव भूप ॥ २ ॥न०॥। आत्म आतम धर्म विसारीयों हो जी, 
सेब्यो प्रिथ्यामाग ॥ आश्रव आश्रव बंधपणु कयु हो जी, 
संवरनिर्ज़र त्याग ॥ ३ ॥ न० ॥ जडचल जडचल कम जे 
देहने हो जी, जाएयूं आतम तत्व ॥ बहिरातम बहिरातमता में 
ग्रही हो नी, चतुरंग एकत्व ॥ ४ ॥ न०॥ केवल केवल ज्ञा- 
नमहोदपि हो जी, केवल दसण बुद्ध ॥ वीरज वीरज अनंत स्व- 
भाषनो दो जी, चारित्र द्ायिक शुद्ध ॥ ४ न०॥ विश्रामि विभ्रामि 
निजमावना हो जी, स्पाद्वादी अप्रमाद ॥ परमातम परमातम 
प्रश्चु देखता दो जी, भागि भ्रांति अनाद ॥ ६ ॥ न० ॥ जिन- 
सम जिनसम सत्ता ओलखी दो जी, तसु प्रागमावनी इद ॥ 
अंतर अंतर झातमता लही हो जी, परपारिणति निरीह ॥ ७॥ 
॥ न० ॥ अतिछंदे प्रतिछेद जिनराजनें दो जी, करता साधक 
भाव ॥ देवचंद्र देवचंद्र पद अनु मर हो जी, शुद्धातम प्रागमाय 
॥८।। ॥ न० ॥ इत्ति पोडश नमिगप्रमजिन स्तवन ॥ 








॥ श्रथ सप्तदश श्री वीरसेनज्िन स्तवनम ॥ 


॥ लाछलदे माठ मज्दहार ॥ ए देशी ॥ वीरसेन जग- 
दीश, ताहरी परम जगीश, आज हो दीसे रे घीरजता त्रिभूवन- 
थी घणी जी ॥ १ ॥ अणहारी अशरीर, भकद्य अजय अति- 
घीर, आज दो भविनाशी अलेशी धुत्र प्रद्ता बणी जी ॥२॥ 
अतीद्रिय गत कोह, विगतमाय मय लोह, भाज हो सोदहे रे 
मोदे जगजनता भणी जी || ३े ॥ अमर भखंड भरूप, पूर्णी- 
नंद स्वरूप, आज द्वो चिद्दुें दीपे घिर समता घणी थी ॥४॥ 
बेदरदित भकपाय, शुद्ध सिद्ध भस्द्वाय; भाज हो ध्याय्के 
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नायकने ध्येयप्दे ग्रद्यो जी ॥ ५ ॥ दानलाभ निज भोग, शुद्ध 
स्वशुण उपभोग, आज हो अजोगी करता भोक्ता प्रश्च॒लक्यो 
जी ॥ ६ ॥ दरिसण ज्ञान चारित्र, सकल ग्रदेश पवित्र, आज 
हो निर्मल निःसेगी अरिहा वंदीयें जी ॥ ७ ॥ देव वंद्र जिन- 
चंद्र, पूर्णानेदनो इंद, आज हो जिनवरसेवाथी, वचिर आन॑- 
दीये जी ॥ ८ ॥ इति ॥ 


॥ श्रथ प्रष्टाइश श्री महाभद्रजिन स्तवनम ॥ 


॥ तट यम्नुनालुं रे, अति रलीयामणुं रे ॥ ए देशी ।। 
महाभद्र जिनराज, राजविराज़े हो आज तुमारडो जी। । 
क्षायिकवीय अनंत, धमं अभंगें हो तु साहिब वडो जी ॥ १ ॥ 
हुं बलिहारी रे श्री जिनवरतणी रे ॥ को भोक्ता भाष, 
कारक कारण हो तुं स्वामी छ॒तो जी ॥ ज्ञानानंद प्रधान 
सब वस्तुनो हो धर्म प्रकाशतों जी ॥ २ ॥ हुं० ॥ सम्याग- 
दशन मित्त, स्थिरनिधारे रे अविसंवादता जी ॥ अव्याबाधि 
समाधि, कोश अनश्वरें रे, निज आनंदता- जी ॥ २॥ हुं ० ॥ देश 
असंख्य प्रदेश, निञ्ानिज रीतें रे गुण संपत्ति भयो जी ॥ चारित्र 
दुग अभग, आतम शरक्तें हो परजय संचयों जी॥ ४ ॥ हुं० ॥ 
धमंचमादिक सनन्‍्य, परिणति ग्रश्ुता हो तुक बल आकरो 
जी ॥ तरव सकल ग्रागूभाव, सादि अन॑ती रे रीतें प्रश्लु धर्यो 
जी ॥ ५ ॥ हुं०॥ द्रव्य भाव अभरिलेश, सकज्न निवारी रे 
साहिब अवतर्यों जी ॥ सहज स्वभाव विलास, भोगी उपयोगी 
रे ज्ञान गुर्णे भर्यो जी ॥ ६ ॥ हुं ।। आचारिज उबक्काय, 
साधक मुनिवर हो देश विरत धरु जी ॥ आतम सिद्ध अनंत, 
कारणरुपेरे योगसेमंकर जी ॥ ७ ॥ हुं० ॥ सम्यगदृष्टि जीव 
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आयारागी दो सहु जिनराजना जी । आतम्र साधन काज, 
सेवे पदकन दो श्री प्रहाराजनां जी ॥ ८ ॥ हुं० ॥ देवचंद्र 
जिनचंद्र, भगतें राचों हो भवि आतम रुचि जी ॥ श्रव्यय 
अचय शुद्ध, संपत्ति श्रगटे हो सत्तागत शुचि जी॥ ६ ॥ हुं० ॥ 


नानक के सवममननना 


॥ अ्रथ एकोनविश श्री देवजसाजिन स्तवनम्‌ ॥ 


॥ महाविदेद चेत्र सोहामणुं ॥ ए देशी ॥ देवसजा दरि- 
सण करो, विघटे मोह विभाव लाल रे ॥ प्रगठे शुद्ध स्वभा- 
बता, भानंद लहरी दाव लाल रे ॥ १॥ दे० ॥ स्वामी वसो 
पुष्कर घरें, जंबूभरतें दास लाल रे ॥ चेत्र विभेद घणो पढ्यो, 
किम पोहोँचे उच्चास लाल रे ॥ २ ॥ दे० ॥ होवत जो तम्नु 
पांखढी, आपत नाथ हजूर लाल रे ॥ जो होती चित्त भाँ- 
खडी, देखत नित्य प्रह्च नर लाल रे ॥ हे ॥ दे० ॥ शासन- 
भक्त जे सुरवरा, विनवुं शीप नम्राय लाल रे॥ कृपा फरो 
मुझ्ठ उपरें, तो जिनबंदन थाय लाल रे ॥ ४ ॥ दे० ॥ पूछ 
पूर्व विराघना, शी कीधी इणें जीव लाल रे ॥ अधिरति भोदद 
टले नहीं, दीठझे आगमदीव लाल रे ॥ ४ ॥ दं० ॥ आतम 
शुद्ध स्वमावने, बोघन शोधनकाज लाल रे ॥ र्नत्रयि प्राप्ति 
तणो, द्वेतु कहो मद्दाराज् लाल रे ॥६॥ दे० ॥ तुझ स- 
रिखो साहिब मिलयो, भजि भवभश्रम ठेव लाल रे ॥ पृण्ललेबन 
प्रद्ध लदि, कोय करे परसेव लाल रे ॥ ७॥ दे० ॥ दौन- 
दयाल रूपाछुओ, नाथ मविक भाधार लासरे ॥ देवचंद्र जिन 
सेवना, परमाम्ृत सुखकार लाल रे ॥८ ॥ दे० ॥ इति भ्री 
देवजसाजिन स्तबन ॥ 


अन«>-««क»9ऋ»«»क, 


श्ड९ 
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॥ श्रथ विशति श्री श्रजितवीयजिन स्तवनम्‌ ॥ 


,._॥ अ्रजितवीयेजिन विचरता रे ॥ मनमोहनां रे छाल ॥ 
पुष्कर अद्भ॑विदेह रे ॥ भवियोहनां रे लाल ॥ जंगम छुरतरु 
सारिखो रे ॥ मन ० ॥ सेवे धन्य धन्य तेह रे ॥ भवि० ॥१॥ 
जिनगुण अमृत पानथी रे ॥ म० ॥ अम्ृतक्रिया सुपसाय रे॥ 
॥ भ० ॥ अमृतक्रिया अनुष्ठानथी रे || म० ॥ आतम अमृत 
थाय रे ॥ भ० ॥ २॥ प्रीति भक्ति अनुषप्ठानथी ॥ म० ॥ 
चचनअसंगी सेव रे ॥ भ० ॥ कृतोतन्मयता लहे रे ॥ म० ॥ 
प्रभुर्भाक्त नित्यमेष रे ॥ भ० ॥ ३ ॥ परमेश्वर अवलंबने रे 
॥ म० ॥ ध्याता ध्येय अभेद रे || भ० ॥ ध्येय समाप्ति हुवे 
रे॥ म० ॥ साध्यतिद्धि अविच्छेद रे ॥ भू० ॥ ४॥ जिन- 
गुण राग परागथी रे ॥ म० ॥ वासित मुझ्न परिणाम रे॥ 
) भ० ॥ तजशे दुष्टविभावता रे ॥ म० ॥ सरशे आतम काम 
रे॥ भ० ॥ ४ ॥ जिनभक्तिरत चित्तने रे ॥ म० ॥ वेधकरस 
गुण प्रेम रे | भ० ॥ सेवक जिनपद पापशे रे || स० ॥ रस- 
वेधित अय .जेम रे ॥ भ० ॥| ६ | नाथ भक्तिरस भावथी रे ॥ 
॥ म० ॥ तृण जाणु प्रदेव रे ॥ भ० ॥ चिन्तामणि/ झुरतरु 
थकी रे ।। म० ॥ अधिकी अरिहंत सेव रे ॥ म० ॥ ७॥ 
परमातम गुण स्वृतिथकी रे ॥ म०॥ फरश्यो आतमराम रे | 
॥ भ्र० ॥ नियमाकंचनता लहे रे ॥ म० | लोह ज़्युं पारस 
पाम रे॥ भ० ॥८॥ निमेल तत्वरुचि थइ रे ।। पम० ॥ करजो 
जिनपति भक्ति रे । भ० ॥ देवचेद्र पद पामशों रे ॥| म० ॥ 
परम महोदय युक्ति रे॥। भ० ॥ ६ ॥ इति ॥ २० ॥ 





२३० 


श्रौ देवचद्रभीकृत विशति बिहरमाननिन स्तवन,.. ४४७ 


॥ कलश ॥ राग धन्याश्री ॥ 


॥ बंदो बंदो रे जिनवर विचरंता बंदो॥ फीचेन स्तवन 
नमन अलुसरता, पूर्वपाप निकंदो रे ॥ जिनवर विचरंता बंदो 
॥ १ ॥ जंबू द्वीप चार जिनेश्वर, घातकी आठ आखंदो॥ 
पुष्कर अर्घे आठ महग्रुनि, सेवे चोसठ इंदों रे || जि० ॥२॥ 
केवली गणघर साधु साधवी, श्रावक' आ्रविक! बृंदो ॥ जिन- 
मुख घर्मअमत अलुमवतां, पामे मन आशणदो रे ॥ जि० ॥३॥ 
सिद्धाचल चौमास रहीने, गायो भिनमुण छंदो ॥ जिनपति 
भक्ति मुगतिनों मारग, अनुपम शिवसुखकंदों रे ॥ जि० ॥ 
॥ ४ .॥ खरतर गच्छ जिनचंद सरिवर, पुण्यप्रधान 
मु्शिदों ॥ सुमति सागर साधु रंग सुधाचक, पीधो श्रुतम 
करंदो रे ॥ जि० ॥ ४ ॥ राजसार पाठक उपगारी, ज्ञानघर्म 
दिखंदो ।| दीपचद सदूगुरु शुणवंता, पाठक घौर गयंदो रे ॥ 
॥ जि० ॥६॥ देवचंद्र गणि आतम देतें, गाया दीश जिणंदो ॥ 
ऋद्धि वृद्धि सुससंपत्ति श्रगटे, सुजस मद्दोदय इंदों रे ॥जि०॥ 
इ्‌ति पूढितश्री देवचंद्रजीकरृत विंश॒ति विहरमान जिनस्तवनानि 
संपूरणानि ॥ ' 


३१ २४१ 
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जे कारण कारज भावे, 

वरते पयोय प्रभावे ॥ 

प्रति समये व्यय उत्पादि, 

ज्ेयादिक अनुगत सादि ॥ सु० ४ ॥ 


अविभागी पयेय जेह, 

समवायी कायेना गेह ॥ 

जे नित्य त्रिकाली अनंत, 

तसु ज्ञायक ज्ञान महंत ॥ सु० ५ ॥ 


जे नित्य अनित्य स्वभाव, 

ते देखे दर्शन भाव | 

सामान्य विशेषनों पिंड, 

द्रव्यार्थिक वस्तु प्रचंड | सु० ६॥ 


इम केवल दरशन नाण, 

सामान्य विशेषनों भाण ॥ 

द्विशुण आतम श्रद्धाए, 

चरणादिक तसु व्यवसाए ॥ सु० ७ ॥ 

द्रव्य जेह विशेष परिणामी, 

ते कहीए पञ्ञव नामी ॥ 

छती सामथ्ये दुभेदे, 

पयोय विशेष निवेदे ॥ सु० ८॥ 

तसु रमणे भोगनो इंद, 

अग्रयासी पूर्णांनंद ॥ 

प्रगटी जस शक्ति अनंती, 

निज कारज वृत्ति स्वतंती ॥ सु० ॥ 4 ॥ 
२9६ 


चतुर्य श्री महाजस जिन स्तवन ४६३ 


शुण द्रव्य सामान्य स्वभावी, 

तीरथपती त्यक्त विभावी । 

प्रश्नु आया भक्ते लीन, 

तिणे देवचंद्र पद कीन ॥ सु० ॥ १० ॥ 


॥ थ्रथ चतुर्थ श्री महाजल जिन स्तवन ॥ 


आतम प्रदेश रंगथल अनुपम, 
सम्यकदशन रंगरे, निज सुखके सचैया ॥ 
तुं तो निज गुण खेल वसंतरे ॥ निज० | 
पर परिणति चिंता तजी निजर्मे, 

ज्ञान सखाके सगे ॥ नि० ॥ १॥ 


वास बरास सुरुचि केशर घन, 
छांटो परम प्रमोदरे ॥ नि० ॥ 
आतम रमण गुलालकी लाली, 


८65. ४3... ५. 


साधक शाक्त निनांदर ॥ ॥नज़० ॥ २॥। 


ध्यान सुधारस पान मगनता, 
भोजन सहज स्वमोगरे ॥ निज० ॥ 
रिश्न एकचता तानमें वाजे, 

बा्जित्र सनमुख योगरे ॥ निज० ॥ ३॥ 


शुक्षष्यान होरीकी ज्वाला, 

जाले कप कठोररे ॥ निज० | 

शेष अकृति दल खिरण निम्नरा, 

भसतर खेल अति ओररे ॥ निज० ॥ ४ ॥ 
२४७ 


४६३ ओमहोपाध्याय श्रीदेवचंद्रजीकृत अतित जिन चोवीशी. 
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लीक जीडषी न 


जे कारण कारज भावे, 
बरते पयोय ग्रभावे ॥ 
प्रति समये व्यय उत्पादि, 
ज्ञेयादिक अनुगत सादि ॥ सु० ४७ ॥ 


अविभागी पर्यय जेह, 

समवायी कायेना गेह ॥ 

जे नित्य त्रिकाली अनंत, 

तसु ज्ञायक ज्ञान महंत ॥ सु० ४ ॥ 


जे नित्य अनित्य स्वभाव, 

ते देखे दर्शन भाव |। 

सामान्य विशेषनों पिंड, 

द्रव्याथिंक वस्तु प्रचंड | सु० ६ ॥। 


इम फेवल दरशन नाण, 

सामान्य विशेषनो भाण ॥ 

हदिशुण आतम श्रद्धाएं, 

चरणादिक तसु व्यवसाए ॥ सु० ७॥ 

द्रव्य जेह विशेष परिणामी, 

ते कहीए पञ्ञब नामी ॥ 

छती सामथ्य दुभेदे, 

प्योय विशेष निवेदे ॥ सु० ८॥ 

तसु रमणे भोगनो बूंद, 

अग्रयासी पूर्णानंद ॥ 

प्रगटी जस शक्ति अनंती, 

निज कारज बृत्ति स्वतती ॥ घु० ॥ < ॥ 
२७६ 


चतुर्थ श्री महाजस मभिन स्तवन ४६३ 


शुण द्रव्य सामान्य स्वभावी, 

तीरथपती त्यक्त विभावी । 

प्रभु आणा भक्ते लीन, 

तिणे देवचद्र पद कीन ॥ सु० ॥ १० ॥ 


कील, 


॥ श्रथ चतुर्थ श्री महाजस जिन स्तवन ॥ 


आतम प्रदेश रंगथल अनुपम, 
सम्पकद्शन रंगरे, निज सुखके सबैया ॥ 
तुँ तो निज गुण खेल चसंतरे ) निज्० |) 
पर परिणत्ति चिंता तजी निजमें, 

ज्ञान सखाके संगरे.. ॥ नि० ॥ १॥ 


वास बरास सुरुचि केशर घन, 

छांटो परम प्रमोदरे | नि० ॥ 

आतम रमण गुलालकी लाली, 

साधक शक्ति विनोदरे ॥ निज्र० ॥ २॥ 


ध्यान सुधारस पान मगनता, 
भोजन सहज स्वमोगरे ॥ निज्ञ० ॥ 
रिन्न एकता तानमें वाजे, 

चार्जित्र सनमुख योगरे ॥ निज० ॥ १॥ 


शुक्रध्यान होरीकी प्वाला, 

जाले कर्म कठोररे ॥ निज्र० ॥ 

शेष प्रकृति दल खिरण निशा, 

भस खेल अति ओऔररे ॥| निज० ॥ ४॥ 
श्घ्चछ 


४६४ श्रीमहोपाध्याय श्रीदेवचंद्रनीकृत अतित जिन चोवीशी.- 
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देव महाजस गुण अवलंबन, 

निर्भय परिणति व्यक्तिरे | निज० ॥ 
ज्ञाने ध्याने अति बहमाने, 

साधे मुनि निज शक्तिरे | निज०॥ £ ॥ 
सकल अजोग अलेश असंगत, 

नाहि हाथे सिद्धरे ॥ निज० ॥ 

देवचंद्र आयाम खेले, 

उत्तम युंहिं प्रसिद्ध रे ॥ निज० ॥ ६ ॥ 





॥ अथ पंचम श्री विमलजिन स्तवन ॥ 
॥ राग-कडखो ॥ 


धन्य ! तु धन्य तुं | धन्य जिनराज तुं, 
धन्य | तुज शक्ति व्यक्ति सनूरी ॥ 

कार्य कारण दशा सहज उपगारता, 

शुद्ध कतृत्व परिणाम पूरी ॥ घन्य० ॥ १ ॥ 


आत्म प्रभाव प्रतिभास कारज दशा, 

ज्ञान अविभाग परजय प्रवूत्ते ॥ 

एम गुण सर्व निज काये साधे प्रगठ, 

ज्ञेय दृश्यादि कारण निमित्ते || धन्य ० ॥ २॥ 

दास बहु मान भासन रमण एकता, 

प्रभु गुणालंबथी शुद्ध थाये ॥ 

बंधना हेतु रागादि तुज शुण रसी, 

तेद साधक अवस्था उपाये ॥ घल्य तुं० ॥ रे ॥ 
श्छ८, 


पंचम श्री विमल जिन स्तवन 


कम जंजाल युंजनकरण योग जे, 

स्वारी भक्ति रम्पा घिर समाधि ६ 

दान तप शील बद नाथ आया बिना, 

थेय बाधक करे भव उपाधि ॥ घन्य० ॥ ४ ॥ 


सकल परदेश समकाल सबि कार्यता, 

करण सहकार कठत्व भायों ॥ 

द्रव्य परदेश पर्याय आगमपणे, 

अचल अपहाय अक्रिय दावों ॥ घन्य० ॥ ४ ॥ 


उत्पति नाश ध्रुव सबंदा सर्बनी, 

पट्गुणी हानिद्द्धि अन्यूनों ॥ 

अरित नास्तित्व सत्ता अनादि थको, 

परिणमन भावषथी नहीं अजूनो ॥ धन्य" | ६ ॥ 


ईणी परे विमल जिनराजनी बिमलता, 
ध्यान मन मदिरे जेह ध्यावे ॥ 

ध्यान पृथरूत्व सविकन्पता रंगथी, 
व्यान एकल अविकज्प आवबे ॥ ७ ॥ 
चीतरागी असंगी अनंगी प्रश्न, 

नाण अभ्यास अविनाश घारी ॥ 


देवचद्र शुद्ध सचा रसी सेवता, 
संपदा आत्म शोभा वधारी ॥ घन्य० ॥ ८॥ 
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॥ अथ पषष्टम श्री सर्वाचुभूति जिन स्तवन ॥ 


जू अजित ० करने -बिलनाके-बनजममघ 


॥ जगनीवन जगवाल हो ॥ ए देशी ॥ 


जग तारक प्रश्ु वीनवुं, 

बिनतडी अवधार रे ! 

तुज॒ दरशन विण हूँ भम्या, 

काल अनंत अपार रे ॥ जग० ॥ १ ॥ 


सुहम निगोद भवे वस्यो, 

पुदूगल परिअइट अनंत रे ॥ 
अव्यवह।रपणे भम्यो, 

छुलज्लक॒ भव अत्यंतरे ॥ जग० ॥ २ ॥ 


व्यवहार पण तिरिय गते, 

इंग वण खंड असन्नी रे ॥ 

असंख्य परावत्तेन थर्या, 

भमियों जीव अधन्रे ॥ जग० ॥ ३ ॥ 


उच्म थावर चारमें, 

कालह चक्र असंख्य/ ॥। 

जन्म मरण बहुलां कयों, 

पुद्डल भोगनी फैँखरे ॥ जग० ॥ ४ ॥ 


ओपधे बादर भांविम, 

चादर तरु पण ईमरे ॥ 

पूद्ल अढी लागट वस्यो, 

नाम निमोदे प्रेम ॥ जग० ॥ ५ || 
९७० 
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स्थावर थूल परितमें, 
सीत्तर कोडाकोर्डीरे ।॥। 
आयर भम्यों प्रश्ु नवि मिल्या, 


9 


मिथ्या अविरती जोडिरे ॥ जग० ॥६॥ 


विगलपणे लागट वस्यो, 

सखिज्ञ वास दजाररे ॥ 

बादर पञ्ञ वणस्सई, 

भर जल वायु मझाररे ॥ जग०॥ ७ ॥ 


अनल विगल पजञ्ञतमें, ह 

तस भव आयु प्रमाण रे ॥ 

शुद्ध तख प्राप्ति विना, 

सटक्यों नव नव ठाणरे ॥ जग० ॥ ८॥ 

साधिक सागर सहस दो, 

भोगबवीयों त्तम भाजेरे ॥ 

एक सहस साधथधिक दधी, 

पंचेद्रि पद दावरे. ॥ जग ० ॥ ६ ॥ 

पर परिणति रागीपणे, 

पर रस रंगे रक्तरे ॥ 

पर ग्राइक रच्तकपणे, 

पर मोगे आशक्तरे ॥ जग० ॥ १० ॥ 

शुद्ध लजाति तखने, 

बहुमाने तल्लीनरे । 

ते विज्ञाती रसता तजी, 

स्वस्वरूप रस पीनरे ॥ जंग० ॥ ११ ॥ 
303 
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॥ अथ प्रष्टम श्रीदत्तप्रभु स्तवन ॥ 
॥ राग घमाल ॥ 


जिन सेवनथें पाईये हो, 
शुद्धातर मफरंद ॥ ए आकरणी ॥ 


तस्व प्रतीत वसंत व्यूतु प्रगटी, 

गई सिसिर कुप्रतीत ॥ ललना ॥ 

दुर्मती रजनी लघु भर दो, 

सदवाोध दिवस चदीत ॥ ललना ॥ ज्ञिन० ॥ १ ॥ 


साध्य रुचि सुसखा मिलीहो, 

निज शुण चरचा खेल ।| ललना० 

बाघक भावथी नंदना हो, 

घुध मुख गारिको मेल ॥ ललना० ॥ जि० ॥ २५ 


प्रभु गुण गान सुछेदर्शु हो, 
वाजित्र अतिशय तान ॥ ललना० 
शुद्ध तस्त्र बहुमानता हो, 
खेलत प्रभु गुण ध्यान ॥ ललना० ॥ जि० ॥ ३॥ 
शुण बहुमान गुलालसो हो, 
लाल भए भमतरि जीव ॥ लज्लना[० 
राग ग्रशस्तकी धूममें हो, 
विभाव विडारे अतीव ॥ ललना० ॥ ज्िन० ॥ ४॥ 
बिन गुण खेलमे खेलते हों, 
प्रगव्यो जिन ग्रुय खेल ॥ ललना० ॥ 
१८४ - 


शष्टम श्रीं दत्तप्रमु स्तवन 


आवम घर आतम रमे हो, 

समता सुमति के मेल% ॥ ललना० ॥ जिं० ॥ ४॥ 
तन्त प्रतित प्याले भरे दो, 

जिन वाणी रसपान ॥ ललना० ॥ 

निर्मे् भक्ति लाली जगी हो, 

रिक्षे एकता तान ॥ ललना० ॥ जिन० ॥ ६ ॥ 
भव पैराग अभतिरशु दो, 

चरण रमण सुमहत ॥ ललना० ॥ 

सम्रिति गुपति बनिता रमे हो, 

खेले दो शुद्ध वसंत. ॥ ललना० ॥ जे० ॥ ७ ॥ 
चाचर गुण रसिया लिये हो, 

निज्र साधक परिणाम ॥ लसना० ॥ 

कर्म प्रकृति अराते गई हो, 

उलसीत अमित उद्याम ॥ ललना० ॥ जि० ॥ ८ ॥ 
थिर उपयोग साधन पुरे दो, 

पिचकारीकी घार ॥ ललना० ॥ 

उपशम रस भरी छाटवां हो, 

गई तताई अपार ॥ ललना० ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
गुण पर्याय विचारतां हो, 

शक्ति व्यक्ति अनुभूति ॥ ललना० ॥ 

द्रब्याध्तिक अवलबतां हो, 

ध्यान एकल प्रदुति ॥ ललना० ॥ जि० ॥ १० ॥ 
राग प्रशस्त प्रमावनादो, 

निमितच्त करण उपमेद || ललना० ॥ 
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निरविकल्प सुसमाधिमें हो, 


भये है त्रिगुण अमेद ॥ रलना० ॥ जि० ॥ ११ ॥ 


इम श्रीदत्त प्रभु गुणे हो, 

फाग रमे मतिमंत ॥ ललना० ॥ 

पर परिणति रज धोयके हो, 

निरमल सिद्धि बसंत ॥ छलना० ॥ जि० ॥ १२॥ 


कारणथें कारज सघधे हो, 

एह अनादिकी चाल ॥ ललना० ॥ 

देवचंद्र पद पाहेये हो, 

करत निज भाव संभाल ॥ ललना० ॥ ज्ञि० ॥ १३ ॥ 


॥ अरथ नवम श्री दामोदर जिन स्तवन ॥ 
॥ मोरा साहेब हो श्री शीतलूनाथ के ॥ ए देशी ॥ 

सुप्रतीते हो करि थिर उपपोग के, : 

दामोदर जिन वंदीये । 

अनादिनी हो जे परिणति दुश के, 

ठाली थिरता साधीण । 

कषायनी हो कसमलता कापी के, 

चर समता आराधीए ॥ १ ॥ 

जंबूने हो भरते जिनराज के, 

नवमा झतित चोवीशीये |. 

जस नामे हो प्रगठे गुण राशी के, «_ 

घ्याने शिव सुख विलसीये ।! शा 


२८८६, 
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नवम श्री दामोदर मिन स्तवन, ४७३ 


अपराधी दो जे तुज॒थी दूर के, 
भूरि भ्रमण दुःखना धणी ॥ 

ते माटे हो तुज सेवा रंग के, 
दोजो ए इच्छा घयी ॥ २ ॥ 
मरुधरमें हो जिम सुरतरु लुयके, 
सागरमें प्रपहण समो ॥। 

भत्र ममता हो मविजन आधार के, 
प्रश्भु दरशन सुख अनुपमों ॥ 
झआतमनी हो जे शक्ति अनतके, 
तेद् स्तररूप पदे धर्या ॥ 
वारिणाप्रिक हो ह्वानादिक धर्म के, 
स्व स्वकार्यपणे वर्या ॥ ३॥ 
अविनाशी हो जे आत्मानंद के, 
पूर्ण अखंड स्थमावनों ॥ 

निज गुणनो दो जे बर्चन धर्म के, 
सहज विलासी दायनों ॥ 

तस भोगी हो तु मिनवर देव के, 
त्यागी सर्व विभावनों ॥ 

श्रुतज्ञादी दो न कह्दी शक्के स्व के, 
मद्दिमा तून प्रमावनों ॥ ४॥ 
निशकामी हो निकपाई नाथ के, 
साथ होजो निठ तुम तणे || 

तुम आणा हो भाराधना शुद्धके, 
साधू ईं साघकपयो ॥ 
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वीतरागथी हो जे राग विशुद्वक, 
तेहीज भवमय वारणी ॥ 
जिनचंद्रनी हो जे भक्ति एकलक, 
देवचंद्र पद कारणों ॥ ४॥ 


+-+ग्माााशाक रे? पाकाक---- 


॥ श्रथ दशुम श्री सुतेज् ज्ञिन स्तवन ॥ 
अति रुदीरे अति रुडी जिनराजनी थिरता 
आते रुडी ॥ ए आंकणी ॥ 
सकल ग्रदेश अनंती, 
गुण प्योय शक्ति महंती लाल ॥ झ० 
तसु रमणे अनु पिववंती, 
पर रमणे जे न रमेती लाल ॥ अति० ॥ १ ॥ 
उत्पाद व्यये पलटंती, 
ध्रुव शक्ति त्रिपदी संती लाल ॥ आ० ॥ 
उत्पादे उतपतमंती, 
पूरच परिणति व्ययपंती लाल ॥ अर० ॥ २॥ 
नव नव उपभोग नवली, 
गुण छतिथी ते नित अचली लाल ॥ झ० ॥ 
परद्रव्ये जे नवि गमणी, 
केत्रांतरमांहि न रमणी लाल ॥ अ० ॥ ३ ॥ 
आतिशय योगे नवि दीपे, 
परभाव भणा नाव छीपे लाल ॥ झ० ॥ 
निज तत्व रसे जे लीनी 


|8] (ह 


बाज फिणदी नव कोनी लाल | अ० ॥ ४ ॥ 
रध्ट 


एकादश अली स्वामीप्रम भिन स्तवन, ४७४ 





संग्रह नयथी जे अनादि, 

पण एवंभूते सादे लाल ॥अ० ॥ 

जेहने बहुमाने प्राणी, 

पाम्े निज गुण सहनाणी साल ॥अ० ॥ १॥ 
थिरताथी थीरता वाघे, 

साधक निज अश्चयता साधे ॥ लाल ॥ श्र० ॥। 
प्रश्ध गुणन रगे रमता, 

ते पामे भविचल समता । साल ॥ अ० ॥ ६ ॥ 
निज तेजे जेद सुतेजा, 

जे सेवे घरि बहु देजा लाल ॥ आ० ॥ 
शुद्धालवन जे प्रश्न ध्यावे, 

ते देवचंद्र पद पावे लाल । श्र० ॥ ७ ॥ 


अत०-+++ 


॥ अथ एकादशम श्री स्वामीप्रभजिन स्तवन ॥ 

रहो रहो रहो रहो वालहा ॥ ए देशी ॥॥ 

नमि नमि नमि नमि वीनवुं, 

झुगुण स्पामी जियद नाथरे ॥ 

तेय सकल जाणग तुम, 

प्रधुजी ज्ञान दिखद नाथरे ॥ नामि० ॥ १ ॥ 

चत्तेमान ए जीवनी, 

एट्यी परिणति केस नाथरे ॥ 

जाणु देय पिमावने, 

प्रिय नवि बूटे प्रेम नाथेरे ।। ममि० ॥ २ ॥ 

२५ 
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र परिणति र॒म रंगता, 
पर ग्राहकता भात्र नाथरे ॥ 
पर करता परभोगता, 
श्यो थया एह स्वभाव नाथरे ॥ नप्ति० ॥ ३ ॥ 
विषय कपाय अशुद्धता, 
न घटे ए निरधार नाथरे ॥ 
तो पण बंछ तहने, 
कित, तरिये संसार नाथरे ॥ नमि० ॥ ४ ॥ 
मिथ्या अधिरति प्रप्रुखने, 
नियमा जाणुं दोप नाथरे ॥ 
नंदू गरहूं वद्ली वली, 
पण ते पामे संतोप नाथरे ॥ नमि० ॥५ ॥ 


अंतरंग पर रमण॒ता, 

टलश्ये किश्ये उपाय नाथरे ॥ 

झाणा आराधन बिना, 

किम गुण सिद्धि थाय नाथरे ॥ नति० ॥ ६ ॥ 

हवे जिन बचन प्रसंगथी, 

जाणी साधक नीति नाथरे ॥ 

शुद्ध साध्य रुचिपणे, 

करिए साधन रीति नाथ रे ॥ न० ॥ ७॥ 

भावन रमण प्रश्ठु गुणे, 

योग गुणी आधीन नाथ रे ॥ 

राग ते जिन गुण रंगे, 

प्रद्भु दीठां रति पीन नाथरे ॥ नामि० ॥ ८॥ 
२३६७० 
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हेतु पलटारी से, 

जोत्या गुणि गुण भक्ति नाथरे ॥ 

तेद् प्रशस्‍्तपणे रम्या, 

साधे आतम शाक्ति नाथरे ॥ नामि० ॥ ६ 
घन तनु मन बचना से, 

जोव्या स्व्रामी पाय नाथरे ॥ 

बाघक कारण वारतां, 

साधन फारण थाय नाथरे ॥ न० ॥ १० ॥ 


झातमता पलटावतता, 

प्रगदे संयर रूप नाथरे॥ 

स्पस्परूप रसी करें, 

पुरणानंद अनूप नाथरे॥ नमि० ॥११॥ 


विपय कपाय जहर टले, 

अस्त थाये एम नाथरे |) 

जे परमिद्ध रुचि हुवे, 

तो प्रभु सेवा धरी प्रेम नाथरे ॥ नामि० ॥ १२ ॥ 
कारण रंगी कार्यने, 

साधे अवसर पामि नाथरे ॥ 

देवचंद्र जिनराजनी, 

सेवा शिवुस॒ घाप्म नाथरे ॥ नमि० ॥ १३ ॥ 


श्६१ 
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॥ थ्रथ द्वाइशशम मुनिसुत्रत जिन स्तवन ॥ 
॥ नमणी खमणी ने मन गमणी ॥ ए देशी | 


दिठो दरिशश श्री प्रश्ुजीनो, 
साचे रागे मनसु भीनो ॥ 
जसु रागे निरागी थाये, 
तेहनी भाक्ति कोने न सुहाये॥ १॥ 
पुदूगल आशा रांगी अनेरा, 
तसु पासे कण खाये फेरा ॥ 
जसु भगते निर्मय पद लहिए, 
तेहनी सेवामां थिर रहिये । २ ॥ 
रागी सेवकथी जे राचे, 
बाह्य भक्ति देखीने माचे ॥ 
जतु गुण दास तृष्णा आंचे, 
तेहनो सुजस चतुर क्रिम वाचे ॥ ३ ॥ 
प्रण ब्रह्मने पू्णानंदी, 
दर्शन ज्ञान चरण रस कंदी ॥ 
सकल विभाव प्रसंग अफंदी, 
तेह देव समरस मकरंदी ।| ४ ॥ 
तेहनी भक्ति भव्य भाजे, 
निशुण पिण शुण शक्ति गाजे 
दास भाव प्रश्ताने आप, 
अंतरंग कलिमल सवि कापे ॥ ४ ॥ 
भ्रध्यातम सुख कारण प्रो, 
स्वस्वभाव अनुभूति सलुरो | 

श्र 


त्रयोदशम श्री सुमति मिन स्तवन, एज8६ 


तसु गुण वलगी चेतना कीजे, 
परम महोदय शुद्ध लद्दीजे ॥ ६॥ 
मुनिसुत्रत प्रश्न प्रशुता लीना, 
आतम संपत्ति भासन पीना ॥ 
आशा रगे चित्त घरीज, 

देवचंद्र पद शीघ्र यरीजे ॥ ७॥ 











॥ श्रथ त्रयोदशम श्री सुमतिज्ञिन स्तवन ॥ 
॥ कन्हेयालाल ए देशी ॥ 


प्रश्नुस्यु इस्यूं विनवुरे लाल, 
प्रुज विभाव दुःख रीतरे साहबिया लाल | 
तिन कालना बेयनीरें लाल, 
जाणो छो सहु नीतिरे साहबिया लाल ॥ प्रश्चु० ॥ १॥ 
छ्लेय ब्ानस्पुं नत्रि मिल्ेरे लाल, 
ज्ञान न जाये तथ्यरे ॥ सा० | 
ग्राप्त अप्राप्मेयनेरे लाल, 
जाणो जे जिम जथ्यरे ॥ सा० ॥ प्रहु० ॥ २ ॥ 
छवि परजाय जे ब्वानमारे लाल, 
ते तो नवि पलटायरे ॥ सा० ॥| 
पेयनी नवनावि वर्चनारे ला न, 
सवि जाणे असदयायरे | सा० ॥ प्रद्ु० ॥ ३ ॥ 
धर्मोदिक सहु द्रब्यनोरे लाल, 
प्राप्त मणी सहकारेे ४ साहि० ॥। 
श्श््३्३ 
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रसनादिक गुण वत्तेतारे लाल, 

निज चेत्रे ते धाररे ॥.सा० ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ 
जाणंग श्रमिलापी नहिरे लाल, 

नवि प्रतिचिंत्रे ज्यरे ॥ सा० ॥ 

कारक शक्ते जाशबुरे लाल, 

भाव अनंत अमेयरे | सा? ॥ प्रशु०॥ ५ ॥ 
तेह ल्वान सत्ता थकेरे लाल, 

न जणाये निज तत्व ॥ सा० ॥ 

राचे पण तेहावे नवि वधरे लाल, 

ए अम मोह महत्वरे ॥ सा० ॥ प्रश्ु० ॥ ६॥ 
मुज ज्ञायकता पर रसौरे लाल, 

पर तृष्णाएं तप्तरे || सा० ॥ 

ते समता रस भनुभवेरे लाल, 

सुमति सेवन व्याप्तर ॥ सा० प्रश्च०॥ ७ !। 
बाधकता पलटाववबारे लाल, 

नाथ भक्ति आधाररे ॥ सा० ॥ 

प्रभु गुण रंगी चेतनार लाल, 

एहीज जीवन साररे ॥ सा० ॥ श्र० ॥ ८ ॥ 
अमृतानुप्ठाने रक्षोर लाल, 

अमृत क्रियाने उपायरे | सा० ॥ 

देवचेद्र रंगे रमेरे लाल, 

ते सुमति देव एसायरे ॥ सा० ॥ ग्र० ॥ & ॥ 


ज्य्ााक ए अधाकाक-- 


₹३9 


चठदशम ओर शिवगति भिन स्तवन प्रा 





अरथ चउदशुम श्री शिवगति जिन स्तवनम्‌ ॥ 
॥ थार मेहेला उपर मेह झज॒ुके बीझल़ी हो छाल ॥ ए देशी ॥ 


शिवगति जिनवर देव सेव आ 
दोहिली हो जाल ॥ मे० ॥ 
पर परिणति परित्याग करे तु... * 
सोहिली हो लाल | करें० ! 
आश्रव सर्व निवारि जेह ?3 
संबर धरे दो लाल ॥ जेह० ॥ 
जे जिन आणा लीन पीन 
सेवन करे हो लाल | पीन० ॥१॥ 
बीतराग शुण राग्र भाक्ते रुचि 
मैगमे हो लाल भ०॥ 
सथाप्रद्ृति भव्य जीव 
नय संग्रह रमे हो लाल० ॥ नय० ॥ 
अमृत क्रिया विवि युक्त वचन 
आचारथी हो लाल !। घचन० ॥ 
मोज्षार्थी ज्ञित्त भक्ति करे 
व्यवहारथी हों साल० करे० ॥ २ ॥ 
भुण आग्मावी कार्य 
कारणपणे हो लाल ॥ तणे० ॥ 
रत्नत्रयी परिणाम ते ऋजुछते 
भये हो लाल ॥ ते ऋजु ० ॥ 
जे गुग प्रगट थयो निज निज 
कारज करे हो लाल के ॥ निज्र० ॥ 
584 २६५ 
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साधक भावे युक्त शब्दनये 

ते धरे हो लाल | शब्द० ॥ ३ ॥ 
पोते गुण पर्याय प्रगटपर्ण 

कार्यता हो लाल ॥ ग्र० ॥ 
उणे थाए जाव ताव 

संभिरूढता हो लाल || ताच० ॥ 


संपूरण निज भाव स्वकारय 

कीजते हो लाल ॥ स्व० ॥ 
शुद्धातम निजरूप तणे 

रस लीजते हो लाल ॥ त० ॥ ४ ॥ 
उत्सर्ग एवंभूत ते 

फलने नीपने हो लाल ॥ त्ते० ॥ 
निसंगी परमातम रंगथी 

ते बने हो लाल के ॥ रं० ॥ 
सहज शअ्रनंत अत्यंत महंत 

सुखे भरया हो लाल ॥ म० || 
अविनाशी अधिकार अपार गुणे 

वरया हो साल ॥ आ० ॥ ५ ॥ 
जे प्रवात्ति भव मृल छेद 

उपाय जे हो लाल ॥ छे० ॥ 
प्रभु गुण रागे रक्त थाय 

शिवदाय ते हो लाल ॥ था० ॥ 
अंश थकी सरवंश चिशुद्धपगुं 

ठप हो लाल || बि० ॥ 

२६४६ 





। पंचदशम श्री आस्ताग मभिन स्तवन छ्टदे 


शुकल बीज शशि रेह तेह 

प्रण हुवे हो लाल ॥ तेह० ॥ 5 ॥ 
तिम प्रश्ुगी शुचि राग करें 

चीतरागता हो लाल ॥ करे० ॥ 
गुण एक्स थाय स्वगुण 

प्रग्भावता हो लाल ॥ स्रगुण? ॥ 
देवचंद्र जिनचंद्र सेवा माददि 

रहो दो लाल || सेवा० ॥ 
अ्रव्पाधाध अगाघ आतम सुस 

मग्रदों दो लाल ॥ आ० ॥ ७॥ 





॥ श्रथ पंचदशम श्री आस्तागजिन स्तवन, 
॥ मन मोह्यु अमारु प्रभु गुणे ॥ ए देशी ॥ 


करो साचो रंग जिनेश्वरु, 

संसार विरग सहू अन्यरे ॥ 
सुरपति नरपाति संपदा, 

ते तो दुरगधी कदननरे ॥ करो० ॥ १ ॥ 
जिन आस्ताग गुण रस रमी, 

चल जिपय विकार विरूपरे ॥ 
विण समक्रित मते आभिलखे, 

बिणे चाटयो शुद्ध स्वरूपर || क9 ॥ २॥ 
निज शुण चिंतन जल रम्या, 

तसु क्रोध अनलनों ताप रे ॥ 

रद्छ 
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नवि व्यापे कापे मवस्थिति, 
जिम शीतने अके प्रतापरे ॥ क० ॥ ३ ॥ 
जिन गुण रंगी चेतना, 
नवि बांधे आभिनव कमरे ॥ 
गुण रमणे निज गुण उल्लनसे, 
ते आस्वादे निज घमरे ॥ क० ॥ ४॥ 
पर त्यागी गुण एकतखता, 
रमता ज्ञानादिक भाषरे ॥ 
स्वस्परूप ध्याता थई, 
पामे शचि क्ञायिक भावर ॥ करो० ॥ ४ ॥ 


गुण करणे नव गुण प्रगटता, 
सत्तागत रस थीती छेद रे ॥ 
संक्रमण उदय प्रदेशथी, 
करे निकस टाल खेद रे ॥ करो ० ॥ ६ ॥| 
सहज स्वरूप प्रकाशथी, 
थाए पूणानंद विलासरे।। 
देवचेद्र जिनराजनी, 
करज्यों सेव। सुख बासरे ॥ करों० ॥ ७॥ 





॥ अथ षोडशम श्री नस्ीख्वर स्वामी जिन स्तवन ॥ 
॥ हो पीड पंखीडा ॥| ए देशी ॥ 
जगत दिवाकर श्री नमभिश्वर स्वामजो, 


विकार बिक 


तुत् मुख दीठे नाठी भूल अनादिनीरे छो ॥ 
श्ह८ 


फि प आ क  आ  आ 


पोडशम श्री नमीश्वर स्वामी जिन स्तवन छ८५ 


जाग्यों सम्पग्‌ ज्ञान सुधारम घामजो., 

छांडी दुजय मिथ्यानीद प्रमादनीरे लो. ॥ज०॥९ 
सहजे प्रगठ्यो निज पर भाव विचेक जो, 

अतर आतिम ठहयों साधन साधवेरे लो ।॥॥ 
साध्यालबी थर क्षायकता छेक जो, 

निजपरिणति थिर निज धर्म रसे ठपेरे लो ॥ज०॥२॥ 


त्यागीने सबि पर परिणति रस रीम जो, 

जागी छे निजआत्म अनुभव इणएतारे लो ॥ 
सहजे छूटी आश्रव भावनी चालजो, 

जालम ए प्रगटी संवर शिप्टतारे लो ॥ज्ञ०॥१॥ 
बंधना हेतु जे छे पापस्थानजों, 

ते तुज भगते पाम्या पुष् प्रणस्ततारे लो ॥ 
ध्येय जुणे बलग्यों पूरण उपयोग जो, 

सेहथी पामे ध्याता ध्येय समस्ततारे ल्ों ॥॥०॥४॥ 
जे अति दुस्तर जलधि समो संसारजो, 

ते गोपद सम कौघों प्रभु अवलंयनेरे लो ॥ 
जाएयो पूण्णोनेद ते आतम पास जो, 

अवलब्यो निर्विकल्प परमातम तल्वनरे लो ॥ज०॥।४॥ 
स्पाह्मादी निज प्रभुताने एकच्तजो, 

ज्ञायिक भाषे थाए निज रत्नत्रयीरें लो ॥ 
प्रत्याह्ार करी घारे धारण शुद्ध जो, 

तच्वानंदी पूर्ण समाधि लय मईरे लो ॥जञ०॥॥। 
अव्यावाध स्वगुशनी पूरण रीत जो, 

करत्ती भोक्ता भावे रमणपणे घरेरे लो ॥ 

२६९ 
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सहज अक्ृत्रिम निर्मंत ज्ञानानंदजों, 
देवचंद्र एकले सेवनथी वरेरे सो | ज० ॥ ७॥ 


डडसजिॉेलाा थक. कीफे #७०-०- 


॥ अथ सप्तदशुम श्री अनीलजिन स्तवन ॥ 
॥ देखो गति देवनी रे ॥ ए देशी ॥ 


स्वार्थ विणु उपगारता रे, 
अदूभुत अतिशय रिद्धि ॥ 
आत्म स्वरूप प्रकाश॒ता रे, 
पूरण सहज समद्धि ॥ 
अनील जिन सेवीएरे, 
नाथ तुमारी जोड़ि न को त्रेह सोकमरे ॥ 
प्रभुजी परम आधार अछो भषि थोकनेरे ॥:१॥ 


परकारज करता नहिरे, 
सेव्या पार न हेत ॥ 
जे सेवे तनमय थहेरे, 
ते लहे शिव संकेत ॥ अ० ॥ २॥ 
करता निञ्र ग्रुण चृत्तितारे, 
गुण परिणति उपभोग ॥ 
निप्रयास गुण वत्तेतारे, 
नित्य सकल उपयोग ॥ श्रनील्ञ० | ३ ॥। 
सेव भक्ति भोगी नहीं रे, 
न करे परनो सहाय ॥ 
तुज गुण रंगी भक्तर्नारे, 
सहजे कारज-थाय ॥ अनील० ॥ ४ ॥ 
२७० 


अटादशम श्री यशोघर निन स्तवन ए८७ 


किरिया कारण ऊायतारे, 
एक समय स्वार्धीन ॥ 
वर्चे प्रति गुण सर्दारे, 
नसु अनुभव लयखलीन ॥ झअनील० ॥ ४ ॥ 
ज्ञायक लोकालोकनारे- 
अनील प्रश्नु जिनगय ॥ 
नित्यानद मयी सदारे, 
देवचंद्र सुखदाय | अनील० ॥ ६ ॥ 





॥ श्रथ श्रष्टाइशम श्री यशोघर जिन स्तवन ॥ 
॥ राग मारू ॥ 


चदन पर थारिददों जशोघर बदन पर वारिद्ो ॥ 
मोह रहित मोहन जयाकों उपशम रस क्यारिदों ॥ 
अट्ठो उपशम रस क्यारिहों ॥ व० ॥ १ ॥ 
मोही जीय लोहको कंचन, 

करवे पारस भारि हो ॥ 
समाकित सुरतरु उपवन मिंचन, 

चर पुष्कर जलधघारि हो || झअद्दो० ॥ ब० ॥ २॥ 
सर्व प्रदेश प्रगट सम गुणथी, 

प्रशत्ति अनंत अपहारी हो ॥ 
परम गुणी सेयनयें सेवक, 

अप्रशस्तता यारी द्ों॥ अट्टो० ॥ ब० ॥ ३॥ 
पर परिणति रुचि रमण ग्रदणयता, 

दोप अन्ादि नियारी दो ॥ 

क्कर्‌ 


छएटन महोपाध्याय श्री देवचंद्रनी कृत अतीत जिन चोविशी. 
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देवचंद्र म्रथु सेवन ध्याने, 
आतम शाक्ति समारी हो ॥ अहों० ॥ ब० ॥ ४9 ॥ 


न्‍फनलनलननकन-पमस आन ररसबपकमनक. 


॥ श्रथ एकोनविशतितम कृता्थ जिन स्तवन ॥ 
॥ अधिका ताहरो हु अपराधि ॥ ए देशी ॥ 


सेवा सारज्यों जिननी मन साचे, 
पण मत मसामो भाई ॥ 
महेनतनों फल मामी लेतां, 
दास भाव सवि जाई ॥ से० ॥ १ ॥ 


भक्ति नहि ते तो भाडायत, 
जे सेवा फल जाचे ॥ 
दास तिके जे घन भरि निरखी, 


कैकीनी परे माचे ॥ सेवा० ॥ २॥ 


सारी विधि प्वा सारंतां, 

आशण न कांइ भाजे ॥| 
हकम हाजर खिजमाति करतां, 

सहजे नाथ निवाजे ॥ सेचा० ॥ ३ ॥ 
साहिब जाणो छो सहु बाते, 

शुं कहीए तुम आगे ।। 
साहिब सनसुख अभे मागणनी, 

वात कारमी लागे ॥ से० ॥ ४ ॥ 
स्वामि कृतारथ तो पण तुमथी, 

आाश सहुको राखे ॥ 

२७२ 





विशतितम श्री धर्मीश्वर जिन स्तवन- पद्दहै 





नाथ विना सेवकनी चिंता, 

कोण करे विशु दाखे || सेवा० ॥ ४ ॥ 
तुत्न सेवा फल माउ्यो देता, 

देवपणो थाये काचो ॥ 
विण माग्यां वंछित फल आपे, 

तिणे देवचेद्र पद साचो ॥ दे० ॥ ६ ॥ 


कि लि ना 


॥ श्रथ विशतितम श्री धर्मीध्वर ज्ञिन स्तवन ॥ 


अखीया दवरखन छागी हमारी अखीया ॥ ए देशी ॥ 
॥ राग प्रभाती ॥ 


इ तो प्रश्य वारि छु तुम मुखनी, 

हुं तो जिन चलिहारी तुम पुखनी ॥ 
समता अमृतमय सुप्रसननी, 

त्रेय नही राग रूखनी ॥ हु० ॥ १॥ 
अमर अधर शिप घनु दर कमल दल, 

कीर दीर पुनम शशीनी ॥ 
शोभा तुद्ध प्र॒भ्चु देखत याकी, 

कायर हाथे जिम असिनी ॥ हुं? ॥ २॥ 
मन मोहन तुम सनपुख निरसत, 

आँख न ठुपति अम्हची ॥ 
भोद्द तिमिर रवि दरस चंद्र छप्री, 

मुरत ए उपशमची ॥ हुं० ॥ ३ ॥ 
मननी चिंता मी प्रद्ध व्यावत, 

घुख देखत तुम जिनजी ॥ 

३४ २७३ 


४8० महोपाध्याय श्री देवचंद्रजी रूत अतीत जिन चोविश्ञी. 


नि 


इंद्रि ठृषा गई जिनेश्वर सेवतां, 
गुण गातां चचननी ॥ हुँ? ॥ ४ ॥ 
मीन चकोर मोर मतंगज, 
जल शशी घन नीचनथी ।। 
तिम मो प्रति साहिब सुरतथी, 
ओर न चाहुं मनथी ॥ हुं० ॥ ४-॥ 
ज्ञानानंदन जाया नंदन, 
आस दास नीयतनी || 
देवचंद्र सेवनमं अहनिश, ' 
रमज्यो परिणति चित्तनी ॥ हुँं० ॥ ६ ॥ 


॥ अथ एकर्विशतितम श्री शुद्धमति जिन स्तवन ॥ 
श्री जिन प्रतिमा हो जिन सरखी कही ॥ ए देशी ॥ 


श्री शुद्धमति हो जिनवर पूरवो, - 
एड मनोरथ माल ॥। 

सेवक जाणी हो महेरबानी करी, -.. 
भव संकटठथी ठाल ॥ श्री० ॥ १॥ 


पतित उद्धारण हो तारण चच्छलुं, 
करे अपणायत एह ॥। 
नित्य निरागी हो निस्पृह ज्ञाननी, 
शुद्ध अवस्था देह.॥ श्री० ॥२ ॥ 


परमानंदी हो तुं परमातमा, 
अवधिनाशी तुज रीत ॥ 
र्डछ 


ल्‍ नल पल जऊ+.- ५» 434५>००+ 2 ५सआल+ 2५ ५ढध७ढ जी किला सजीत ना ५ 3 5न्‍3ज कभी ५>3>3ज3जी जी िज डी 3ज जलती 2 ली >+> जज र 








एकविशतितम श्री शुद्धमति निन स्तवन ४8६१ 


ए गुण जाणी हो तुम वाणी थकी, 
ठहराणी झुज प्रीत ॥ श्री० ॥ ३ ॥ 
शुद्ध स्वरूपी हो ज्ञानानदनो, 
अव्याबाधघ स्परूप ॥| 
मवजल निधि हो तारक जिनेश्वरु, 
परम महोदय भूप ॥ श्री० ॥ ४ ॥ 
निरमम निसगी हो निरभय अधिकारता, 
निरमल सहज समृद्धि || 
अप्ट फरम हो बन दादथी, 
प्रगटी अन्वय रिड्वि ॥ श्री० ॥ १॥) 
झाज अनादिनी हो अनत अज्ञत्ता, 
अक्तर अन्तर रूप ॥ 
अचल अकल हो अमल अगमजुं, 
चिदानद चिद्रप ॥ श्री० ॥ ६ ॥ 
अनत ज्ञानी हो भनंत दशेनी, 
अनाकारी अषिरुद्ध ॥ 
लोकालोक दो ज्लायक सुदकरू, 
अनाहारी स्वय बुद्ध ॥ श्री० ॥ ७ ॥ 
जे निज पासे हो ते श॒ मागीएं, 
देवचेद्र जिनराय ॥ 
तो पण झजने हो शिवपुर साधतां, 
होजो सदा सुसद्ाय ॥ श्री० ] ८ ॥ 


20:72 
पेज 
ध््स्््श्््शशजिज्च्च््च्य 
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४६२ महोपाध्याय श्री देवचंद्रजी छत अतीत जिन चोविशी 
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आवती चोवीशीना प्रथम जिनेखर पद्मनाभ 
स्वामीनु स्तवत, । 
--* “न 235 ल्न्म 
॥ पंथडो नीहालुं रे ॥ ए देशी ॥ 
दादडी वीलोकुरे भाची जिन तणी रे, पद्मनाभ जसु नाम; 
दूसम दोषीरे भरत क्ृपाकरुरे, उपशम अस्त धाम ॥ 
वाटडी० ॥ १॥ 
वीर निमित्ते श्रेणीकने भरे, तुमे बांष्युं जिन नाम; 
कृन्याणक अतिशय उपगारतारे, वीर समान सभाव ॥ 
बाटडी० ॥ २॥ 
मुदि असाठे छठीने दिनेरे, उपजशो जगनाथ, 
चेत्र धवल तेरस प्रश्नु जनमशोरे, थाशे मेरु सनाथ ॥ 
वाटडी० ॥ ३ ॥ 
मागसीर वदी दसमी दीक्षा ग्रहरे, वरशों चरण उदार; 
झुदी वेशाख दसमे केवलीरे चोविह संघ आधार ॥ 
बाटदडी० ॥ ४ ॥| 
समवसरण सींहासन बेसिनेरे, प्रशु करशो व्याख्यान; 
आतम धमं सुणी ते अवसरेरे, धरतो प्रश्चु शुण ध्यान ॥ 
वाटडी० ॥ ५४ ॥ 
संगरुख प्रिपदी पामी गणधरारे रचशे द्वादश अंग; 
ते बेला हुं प्रथु चरणे रहुंरे, जिनधरमे दृढरंग ॥ 
चाटडी० ॥ ६ ॥ 
दीवाढी दिन शिवपद पामशोरे सुद्धातम मकरंद; 
देवचंद्र साहेबनी सेवनारे, करतां परमानंद ॥ 


चाटडी० ॥ ७ ॥ 
२७६ 


